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मुद्रक-- 
मथुग प्रसाद 
जॉब-प्रस 
कर्याघणटा, 
बनारस । 


“उपोदघात”” 


जिस समय मनुष्य एक अन्धकारमय कोटरी में प्रवेश 
करता है, उसे इस बात का कुछ, भी पता नहीं चलता 
कि वह किधर जा रहा है। उसमें रकखे हुये पदार्थों 
कोनतो वह देख द्वी सकता है, ओर न उनके निश्चित 
स्थानों को बतला सकता है | यह भय स्देव लगा 
रहता है कि वह किसी अनजान वस्तु से ठोकर खाकर 
जख्मी नहो जाय। उसी स्थान में एक दीपक जला 
दीजिये, देखिये, वात की बात में सब अन्धकार दूर हो 
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जाता है, प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्थान पर चमकनेलगती 
है--ओर चोट खाने का कोई डर नहीं रह जाता। 

अधिकांश लोगों के लिये जीवन इसीप्रकार की 
एक अन्घेरी कोठरी है। उन्हें जीवन के मृल सिद्धान्तों 
का पता नहीं, अचानक उनसे मुठभेड़ हो जाने पर वे 
चौकने से हो जाते हैं--उनका सामना सकत्नतापूर्वक 
नहीं कर सकते। फततः निराशा, संभ्रम, चिन्ता ओर 
कष्ट आदि के आव्रात-प्रत्यावातों के शिक्रार सरैव हुआ 
करते हैं | परन्तु उसी कल्नुपित्र बुद्धि में ज्ञान पद्धति 
के प्रवेश कग्ते ही, सब्र श्रम दूर हो जाते हैं, सत्र 
आरपत्तियाँ उड़ जाती हैं, प्रत्येक चीज॑ अपने असली 
रूप में अपने अपने स्थानों पर दृष्टिगोंचर होने लगती 
हैं । तत्पश्चात्‌ स्त्रच्ध बुद्धि के प्रकाश में मनुष्य निश्चिस्त 
होकर जीवन-पथ पर अग्रसर होता है । व्‌ जीवन 
के सिद्धान्तां को समझ जाता है । उस्ते तत्र किसी 
बस] का भय नहीं रह जाता। 

जम्स ऐलेन 
नि ४$$४%7३-०- 





पूर्ण शान्ति-प्रदर्शक प्रकाश 


जो लोग सुख-शांतिमय सुन्दर जीवन की ,आर्कॉच्ता 
करते हैं--उन्हीं को आध्यात्मिक जागृति तथा प्रोत्साइन 
देने, दयालु तथा बलवान बनाने के लिये द्वी यह 
पुस्त5 लिखी गयी है। इसक्ली सहायता से -पाठक 
अपने आचरण को अपने आदर्श तक पहुँचा सकते 
हैं। जिस आनन्द जीवन का लोग केवत् स्वप्न देखा 
करते हँ--उसी जीवन को पाठकगण यहीं थोड़े समय 
के प्रयत्न से लब्ध कर सकते हैं। हमारा जीवन, हमारे 


डरे 
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विचारों तथा कार्यों का फल है । हम सुखी हैं या 
दुःखी, बलवान हैं या निर्ब, पापी हैं या पवित्र, मूर्ख 
हैं या बुद्धिमान-ये सब बातें हमारी दशा तथा हमारे 
दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित की जाती हैं । यदि कोई 
दुखी है, तो चित्त की दुःखमय स्थिति केबल उसी 
के चित्त का विकार है, इसकी सीमा उसके चित्त दी 
में परिवद्ध है। ऐसी स्थिति अधिकतर अनिष्ट घटनाओं 
के घटित होने पर पैदा हुआ करती है--परन्तु इससे 
यह अर्थ न निकालना चाहिये कि वे घटनाएँ उसके 
दुःख का कारण हैं । मनुष्य अपनी दुःखमय चित्त की 
स्थिति का उत्तरदायी स्वयं हैं । यदि किसी की 
सक्ुल्प-शक्ति निर्बल है, तो इसका कारण यह है कि 
उसने अपनी विचारधारा तथा अपने कार्यों द्वारा अपने 
को उस दुर्गणा का दास बनाया है ओर अविष्य में 
भी बनाना चाहता है । उसीतरह मनुष्य पापमय 
कर्मों के करने से अपने को पापी बनाता है ओर 
मृखतापूर्णा कर्मों में लगने से मूर्ख । 

मनुष्य का आचरण, आत्मा तथा जीवन, उसके 
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बिचार और कर्म से विलग नहीं । वह तो केवल 
अपने विचारों ओर कर्मों का प्रतिरुप है | उसका 
परिकतन उन्हीं पर निर्भर रहता है | अपनी इच्छझ 
शक्ति द्वारा वह अपने को जैसा चाहे बना सकता है। 
जैसे बढ़ुई काठ के भद्दे टुकड़े को सुन्दर रूप दे देता 
है उसीप्रकार मूर्ख ओर पापी, अपने को बुद्धिमान ओर 
सत्य का प्रेमी बना सकता है। 

प्रत्येक मनुष्य, अपने नित्य के विचारों, कार्यो, 
चित्त की स्थिति तथा अपने जीवन का स्वयं उत्तर- 
दायी है। कोई शक्ति, कोई घटना ओर कोई परिस्थिति 
मनुष्य को पाप तथा दुःख की ओर प्रेश्ति नहीं कर 
सकती । वह स्वयं अपना प्रेरक है। बहू अपनी इच्छा- 
नुकूल विचार ओर कर्म करता है |कोई भी महुष्य, चाहे 
बह कितना भी बुद्धिमान ओर महान्‌ क्यों न हो-- 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा भी उसे अच्छा या बुरा नहीं बना 
सकता। उसे स्वयं हो सुन्दरता की -खोज कर सुखी 
होना होगा-- 


केवनन इसी कारण से--क्रि मनुष्य इच्छा करते 





हमारा जीवन सफल हमारा जीवन सफल कैसे हो ! ॥। 





द्वी सत्यता ओर सुन्दरता को पाकर उनके आनन्द 
तथा शान्ति का उपभोग कर सकता है--सत्य के प्रेमियों 
में अनन्त प्रस्षता ओर पूर्ण शान्ति के पुजारियों 
में पवित्र आनन्द छाया रहता है। 

स्वगंद्वार सदैव खुला रहता है। किसी के लिये 
रु कावट नहीं | प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा से उसमें 
प्रवेश कर रूकता है । परन्तु नरक के प्रलोभनों में 
लिप्त तथा पाप ओर दुःख के आश्रय में रहने वाला 
ब्यक्ति स्वगंपुरी में प्रवेश नहीं कर पाता । 

पाप तथा दुःखमय जीवन के अतिरिक्त जिसमें कि 
आज तमाम संसार डूबा हुआ है--एक दूसरा जीवन है; 
जो बहुत उच्च, उदार ओर दैवी है। यह जीवन, पाप तथा 
दुराचार के पहुँच के बाहर है । यह ज्ञानपूर्ण तथा आनन्‍्द- 
मथ है। इसमें दया, शांति ओर पुण्य आदि सदगुणों 
का बोलबाला रहता है | | मनुष्य चाहे तो ऐसे जीवन 
की खोजकर उसमें वास कर सकता है । ऐसा जीवन 
व्यतीत करनेवाज़ा परिवतनों के मध्य में स्थिर, अशान्तों 
के मध्य में शान्त, ओर कलहमय होने पर भी 
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अच्तुब्ध रहता है। मौत का सामना होने पर भी वद 
घबड़ाता नहीं । सताये जाने पर भो उसे कढ्ुता छ््ती 
तक नहीं | उसका हृदय दया तथा प्रसन्नता से ओत- 
प्रोत रहता है। इसप्रकार के उच कोटि के सुन्दर जीवन 
में दुराचार, पाप ओर चिस्ता आदि दुगुंगों के जिये 
स्थान नहीं रहता। हृदय में वेदना ओर ब्याकुत्तता का 
स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता । 

यह विज्नयी-जीवन उन्त लोगों के लिये नहीं जो 
जीवन की तुच्छ अवस्थाओं पर ही सन्‍्तोष कर लेते 
हैं । यह केवल उन्हीं के निमित्त है, जो इसकी आकॉन्ता 
करके इसको पाने का प्रयत्न करते हैं। उनके लिये 
न्याय उतना ही प्रिय है जितना लोभी के लिये सोनों ! 
यह्‌ सदैव ही निकट रहता है। सब को अर्पित किया जाता 
है । वे लोग धन्य हैं जो इसे म्हण करके इसे गले लगाते 
हैं। वे ही लोग सत्य-लोक में प्रवेश करेगे । उन्हीं को 
पूर्णा शान्ति प्राप्त होगी । 
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आजकल विचारों ओर उनके प्रकाशन की स्वतंत्रता 
निस्सीमित है। इसी कारण बाद-विवाद और भेद-भाव 
भी बहुत बढ़ गया है । परन्तु यह मानना पड़ेगा कि 
विवाइप्रस्त भ्रमों से ही जीवन के सारे तथ्यां का दशन 
होता है । उन तथ्यों की अनन्त एकरुपता तथा स्व॒रकता 
हमें आकर्षित कर लेती है। उनकी अदृश्य सादगी ओर 
सत्यता हमारे दिल में अकस्मात्‌ ही स्थान कर लेती है । 
हमलोग स्वतंत्रता तथा मानसिक्र कन्नह के युग 
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में वास कर रहे हैं। धार्मिक सम्प्रदायों की इलनी 
कूहत्संख््या कभी भी नहीं थी | दाशनिक, गुह्य तथा अन्य 
प्रकार के सम्प्रदायों की मुठभेड़ है । प्रत्येक सम्प्रदाय 
इस प्रयत्न में है कि संसार के विषयमें उसकी ही व्याख्या 
सर्वोपयोगी होकर सदैव के लिये अटल हो जाय । इस 
समय संसार का मानसिक जगत च्तुब्घ है। विरोध तथा 
प्रतिवाद उनकी सीमा तक पहुँच गया है, फलतः सत्य 
का सच्चा पुजारी अपने विरोधी मतों में कोई स्थिर 
विश्रामस्थल नहीं पा सकता। उसे अपने पैरों पर खड़ा 
द्वोना पड़ता है। उसे अपने ही ज॑बन के अविरोधी तथा 
अभिन्न तथ्यों का सहारा हृढ़ना पड़ता है। वाद-विवाद 
की दीवारें सच्चे तत्वों की नहीं; <च कल्पनाओं के 
चारो ओर खड़ी की जाती हैं। तत्त्व, स्थिर और 
सुनिश्चित होता है। कल्पना अस्थिर ओर नष्टशील है। 
उन्नति की वतमान अवस्था में मनुष्य केवल तत्वों की 
सुन्दर सादगी को ही नहीं ; किन्तु अपनी सुलभ सन्तोष- 
शक्ति को भी भूल चुका है। वइ सत्य की स्वाभाविक 
सुन्दरता को नहीं देख्वता--सत्य के सच्चे स्वरूप को बह 
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व्यर्थ कल्पनाओं से आच्छादित करना चाहता है। यही 
कारण है कि जब कोई तथ्य सामने आता है, तो पहना 
प्रश्न यही उठता है कि इस तथ्य की व्याख्या कैसे को 
जाय ! तब कल्पनाओं की बोछार उड़ने लगती है। एक 
कल्पना दूसरी कल्पना का कारगा बनती जाती है। यहाँ 
तक की तथ्य का सच्चा स्व्ररूप कल्पनामय होकर लुप्त- 
सा हो जाता है । इसप्रकार विभिन्न सम्प्रदाया आर 
विरोधी मतों की स्थापना होती है । 

किसी तथ्य का स्वचुछ दर्शन दूसरे तथ्यों को 
दिखला देता है । कल्पना देखने में तो विषय का 
स्पष्टीकरण करती है, परन्तु वास्तव में विषय के सच्चे 
स्वरूप का लोप कर देती है। सुन्दर कल्पनाओं की 
आकर्षक ओर अलंकृत क्रीड़ा कर करके हम सत्य की 
महत्त्वपूर्ण कत्तक नहीं पा सकते। सत्यता ओर तक से 
कोई सम्बन्ध नहीं, अतण्व तक नतो इसे बढ़ा सकता 
है ओर न सुन्दर ही बना सकता है । कल्पना ओर 
सत्य सदैव से विलग रहे हैं। निपुणातिनिपुण मानसिक 
इन्द्रमाल, चाहे अतिचतुर मनुष्य को धोके में डालकर 
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अपने वश में कर ले, परन्तु सत्य में लेशमात्र भी, न तो 
कोई परिवर्तन कर सकता है ओ न उसे किसी प्रकार से 
प्रभावित ही । यही कारण है कि सच्चे शित्तक कल्पना 
के व्यभिचारपूर्ण मार्ग की तरफ दृष्टि भी नहीं करते। वे 
कल्पना-जाल के सच्तुव्ध विष्यों में, अन्य कल्पनाओं का 
आरोप करके लोगों को व्यथ श्रम तथा वाक-युद्ध में 
नहीं डालते | वे तो जीवन के सुन्दर, सादे तथ्यों को 
समच्त रखकर मनुष्यमात्र का ध्यान उसी पर आकर्षित 
करते हैं। 
<“आीवन-ठथ्य तो सदैव हमारे समज्ञ है | यदि हम 
अहंकार-जन्य मृ्खंतापुण भ्रामों तथा अहममन्यता का 
त्याग कर दे तो वे ठथ्य बुद्धिस्राह्म होकर हमारे पास 
आ जायें । मनुष्य को ज्ञानकी खोज में आत्मा के अतिः 
रिक्त कहीं न जाना चाहिये। आत्म-ज्ञान के आधार पर 
ऐसा सुन्दर ओर विशाल ज्ञानमय मन्दिर खड़ा मश्या 
जा सकता है, जो मनुष्य के मोत्त ओर महानता का 
कारण होगा । 
मनुष्य की सत्ता है ओर वह अपने बिचारों का. 


११ 


इमारा जीवन सफन्न कैसे हो ९ 





फल है । ये दोनों तथ्य जब भलीभाँति हृदयंगम कर 
लिये जाते हैं, तब मनुष्य के मस्तिष्क में एक ऐसे ज्ञान 
का प्रकाश होता है जिससे उसे पुर्ण शान्ति ओर विज्ञान 
का दशशन होता है। अन्य कारणों में से मनुष्य की 
अज्ञानत्न का एक यह भी कारण है कि वह अपने 
से भिन्न एक अन्य आत्मा के विषय में नाना प्रकार 
की अनन्त कल्पनायें किया करता है । इसप्रकार बह 
अपने ज्ञान को असली स्त्ररूप से विलग रखता है । 
अन्य आत्मा की कल्पना ही मनुष्य के नेत्रों पर परदा 
डान देती है। फल्नतः वह अपने को भूल जाता है । उसे 
अपसे स्वभाव का पता नहीं चलता। अपनी विचार- 
धाराओं को समझ नहीं पाता। इन्हीं कारगों से उसकी 
वेयक्तिक चेतन्यता जाती रहती है । 

मनुष्य का जीवन ओर उसके विचार वास्तविक 
हैं । उनकी सत्ता है। सत्‌ वस्तुओं के अस्वेपण में व्यस्त 
होना ज्ञान-मार्ग पर अप्रसर होना है । मनष्य के मन 
आर विचारों से विज्ञग होने पर केवल कल्पनामात्र 
रह जाती है--उसकी वास्तविक्रता जाती रहती है। 
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असत्‌ वस्तुओं का अन्वेषणा करना मुखंता की खोज 
करना है । 

मनुष्य अपने मन से विलग नहीं किया जा सकता। 
बह मनोमय है । उसके विचारों के साथ उसका अभिन्न 
सम्बन्ध है। जिसप्रकार से प्रकाश, आभा- ओर उनके 
रह्न एक दूसरे से विलग नहीं किये जा सकते; उसी 
प्रकार मन, विचार ओर ज्ञीवन भी एक दूसरे से अलग 
नहीं हो सकते । वे अपना प्रकाशन स्वयं करते हैं । तथ्यों 
को दूसरे वाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं । वे सर्वसम्पत्न 
हैं। उनके प्रकाशनाथ जिस ज्ञान को आवश्यकता द्दोती 
है--बह ज्ञान उन्हीं में निहित:है । 

मनोमय मनुष्य परिवर्तनशील है । वह किसी ऐसी 
बस्तु की तरह नहीं, जो एकद्दी बार में पूरुतया बना दी 
ज्ञाती है। मनुष्य के अन्दर उन्नतिशीलता निद्दित है । सर्व- 
व्यापी विकासबाद के नियमानुकूल, उसकी वतंमान 
अवस्था उसके पिछले प्रयत्नों का फल है, ओर उसका 
बिकसित रूप उसके आगामी श्वस्था का द्योतक है। 

उसके प्रत्येक विचार उसमें परिवर्तन लाते रहते हैं ॥ 
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प्रत्येक्ष अनुभव उसके आचरण को परिवर्तित करते 
रहते हैं । उसका मानसिक जगत्‌ उसके प्रत्येक प्रयत्न से 
विक्ृृत होता रहता है। मनुष्य के पतन की कुंजी यहीं 
पर मिलती है। ओर यदि मनुष्य इस विकारमय नियम 
को प्रयोग बुद्धिमत्ता से करे, तो उप्तके मोत्ष ओर 
वेभव का रहस्य भी इसी में छिपा है । 
४” विचार करता ओर कम करना ही जीवन है । 
परंच विचारने ओर कार्य करने में अन्तर है। जबतक 
मनुष्य विचारधारा के सच्चे स्वरूप को नहीं पहिचानता 
तव॒तक उसकी विकृृति उधय-मुखी होती है--वह अच्छाई 
की तरफ भी भ्ुकता है ओर बुराई की ओर भी। 
परन्तु जैसे ही वह विचारधाराओं के वास्तविक रूप से 
परिचय कर लेता है-उसके सत्र श्रम दूर हो जाते 
हैं। वह बड़े वेग से विचारों को सुपथ को ओर प्रेरित 
काता है। 
मनुष्य के विचारों की दुसरी संज्ञा ही मनुष्य है। 
उसके बिचारं में ओर उसमें लेश-मात्र भी अन्तर नहीं। 
विचारों की अधिकता ओर न्यूनता से फल में परिवतन हो 
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जाते हैं । परन्तु गणित का मौलिक नियम स्थिर है। 
मनुष्य मनोमय है । 

मन विचारमय है, विचार परिवतनशील है | इन सब 
का स्वाभाविक फल यह हुआ कि विचारों के परिवर्तन 
से मनुष्य स्वयं परिवर्तित हो जाता है। 

मनुष्य को शुद्ध तथा उच्च मार्ग पर प्रेरित करने 
के लिये ही सब धर्म, उसके हृदय के विचारों को ही 
प्रभावित करते हैं। इसमें अशंतः अथवा पूर्णतः सफलता 
प्राप्त करना ही 'मोच्त' कहलाता है। यायों कहिये कि 
मनुष्य एक प्रकार के बिचार ओर दशा से मुक्त होकर 
किसी दूसरे प्रकार की दशा तथा विचार को अपनाता हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि आजकल के धर्मप्रचारक रहस्य 
को भूल चैंठे हैं। इसका कारण दे. काल्पनिक पर्दा, ज्ञो 
तथ्यों को ज्ञान से विलग किये हुये है। परन्तु फिर भी 
थे लोग मनुष्य के बिचारों को शुद्ध बनाने का ही प्रयत्न 
करते हैं। बड़े-बड़े धर्म-संस्थापकों के सिद्धान्त यह्‌ प्रकट 
करते हैँ, कि उनके धर्मों का मोलिक ध्येय यही था। 
क्‍या श्राप जानते हैं कि बड़े-बड़े महात्माओं ने किन-किन 
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बातों की तरफ लोगों का चित्त विशेषरूप से आकर्षित 
करना चाहा है ? किन-कित वातों को, वे लोगों के कर- 
कुहरों में वारचार ठसना चाहते थे ? वे बात थीं ; हृदय 
को शुद्ध करना, पवित्र विचारों पर मनन करना, श्रेष्ठ 
कार्यो को अपनाना। ये सब क्या हैं ! क्‍या यह सब्र यह्‌ 
नहीं सूचित करते कि उनका मुख्य ध्येय लोगों को 
उदात्त तथा उच्च विचागें की तरफ भ्ुकाना था ! वे 
लोग हमें उन प्रभावशाली शक्तियों की ओर ले जाना 
चाहते हैं, जो मनुष्यों को ऐसी विचारधाराओं की तरफ 
प्रेरित करती है ; जिनकी सहायता से मनुष्य शक्तिमय, 
त्यागमय ओर आनन्दमय हो जाता है । 
उच्च आकांत्ता, ध्यान ओर भक्ति--यही तीनों सब- 
समय में 'सद्ाचारियों के कर्णाधार रहे हैं । इन्हीं की 
सहायता से लोग उदार-चित्त, शान्क्तिप्रिय ओर परम 
ज्ञानी हुये हैं | इसका कारण स्पष्ट है; मनुष्य अपने 
बिचार्यों का फत्त है।! इसी प्रकार से ही मनुष्य अपने 
स्वाभाविक शत्रुऑं--दुःख ओर मूर्खतापूर्ण कार्योंसे छुट्टी 
. पाता है। क्षुद्र तथा तुच्छ विचारों के स्थान में उदात्त 
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भावों को अपनाकर नव-जीवन प्राप्त कर पाता है। 
मनुष्य महात्मा ईसा हो सकता है ? कैसे  दंभ से 
नदीं ; किच भागीरथ प्रयत्न से, आन्तरिक्रि आत्मशक्ति 
का अनुभव करके-- क्राइ्ट की तरह अपने विचारों को 
बनाने से । बुद्धमत के धामिक लेखों में एक उदाहरण 
मिलता है जो उपरोक्त कथन को पुष्ट करता है। कहते हैं 
कि किसी मूर्ख ओर अपवित्र आदमी ने एक वार 
महात्मा चुद्ध से यह प्रश्न क्रिया कि मनुष्य कैसे परम 
ज्ञानी ओर महात्मा हो सकता है। इसके उत्तर में बुद्ध 
भगवान ने कहा 'वासना-रहित होने से! ! फिर क्‍या था 
उसने अपनी सब वासनाओं का त्याग 'तत्व्तण कर 
दिया । फलतः वह्‌ परम ज्ञानी ओर महात्मा हो गया।। 
एक दूसरे स्थान पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि “यदि 
ज्ञानियों के पास कोई चमत्कार हैतो यद्दी किवे क्षुद्र 
लोगों को भी षी के रूप में परिणत कर देते हैं 
इमसन ( 987767807 ) नामक ( एक आऑंमग्र ज-तत्त्ववेत्ता ) 
विचार-परिवर्तन के इसी क्रान्तिकारी शक्ति की ओर 
इशारा फरते हुये लिखता है”--महान होना उतना 
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ही सरल है जितना नीचबनना | यह कहावत उसकी निष्त- 
लिखित अन्य कहावत से मिल्ञती-जुज़ती है--जिसे लोग 
बारम्वार बिना अच्छी तरह समझे उद्धृत किया करते हैं । 

'अतएव आपलोग स्वगस्थित अपने पिता की भाँति 
सर्वगुण सम्पन्न बनिये ।' 

ओर अन्ततः एक महान्‌ ओर एक कषुद्र मनुष्य में 
मौलिक घअन्तर ही क्या है ? वह तो केवल 'विचार' ओर 
'टरष्टिकोण” सन्व्न्धी अन्तर है--निस्सन्देह दोनों के 
ज्ञान में श्राकाश-पाताल का अन्तर है , परन्तु फिर भी 
ज्ञान, विचार से बिलग नहीं क्रिया जा सकता। प्रत्येक 
कद विचार के स्थान से उदात्त विचार को अपनाकर 
ही, मनुष्य ज्ञान-मांग की ओर बढ़ता है । मनुष्य 
वग में-छोटे-से-छोटे मनुष्य से लेकर उच्चतम मनुष्य 
तक--विचार ही सब्र लोगों के आचरगा, दशा ओर ज्ञान 
का निर्णायक होता है । 

अधिकाँश लतोग विक्रास-पथ पर शनः शने: अग्रप्तर होते 
हैं। वे स्वावलम्ब्ी नहीं होते | वाद्य वरिययां से उत्तेजित 
प्रवल विचारों की अन्ध-प्रतरत्तियों द्वारा प्रेरित किये 
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जाते हैं । परन्तु सच्चे ओर ज्ञानी आदमी अच्ध 
प्रवृत्तियों के दास नहीं होते । उनका मार्ग निर्धारित 
रहता है। वे तो अपने ही निर्वारित-पथ पर वेग से 
बुद्धिमत्ता के साथ प्रयाण करते हैं। आत्मज्ञान-शून्य 
अपछ्य मनुष्य अपने विचाएं के वश में रहते हैं । परन्तु 
शआत्मज्ञानी के विचार उसके वश में होते हैं। अज्ञ।नी 
बिना सममेन्‍बूफ़े अरने बिचारों का अनुसरण करता 
है, किन्तु ज्ञानी अयने बल-बुद्धि से केवत्त अच्छे विचारों 
को ही अपनाता है। अज्ञानो अपने क्षणिक्र सुख ओर 
आनन्द के जिये अपनी प्रत्येक वासना का दास होता 
रहता है--परन्तु ज्ञानी अपनी दृष्टि को केवज श्रेय वस्तु 
पर स्थित करके चुद वासनाओं को ठुकराता रहता 
है। अज्ञानी वासना-प्रिय होने से प्रत्येक च्षण न्याय 
पथ से श्रष्ट द्योता रहता है; ज्ञानी आत्म-संयमी होने से 
न्याय-पथ पर रृढ़ रहता है। वह जीवन की समस्याओं 
का सामना निर्मीकता के साथ करता है। वह प्रत्येक 
विचारों के असज्नी रूप को पहिचानता है । बह 
आत्मा की प्रेरणाओं को समझकर उन्हीं के अनुसार 
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आचरणकरता है। 

परन्तु वासनाओं से ऊन्रा हुआ व्यक्ति भी अपनी इच्छा- 
नुसार अपनी ज्ञान-चत्तु को खोलकर वस्तुओं के सब्चे 
स्वरूप का निरीक्षण कर सकता है। ज्ञानी--बुद्धिमान, 
प्रभावशाली /और शान्‍्त द्वोता है | मूर्ख-भ्रमपूर्ण, 
अन्धा तथा अबव्यवस्थित रहता है! परन्तु दोनों का 
वास्तविक रूप एक ही है। उनमें अन्तर करने वाली 
केवल उनकी विचारधारायें हैं। मूख मनुष्य जेसे द्वी 
अपने 'अज्ञानमय विचारों से मुख मोड़कर उदात्त 
विचारों को अपना लेता है--चह बात की बात में एक 
ज्ञानी द्वो जाता है। 

सुकरात के मतानुसार सत्कर्म ओरे ज्ञान में कोई 
अन्तर नहीं । इस विचार से सभी ज्ञानी सहमत हैं। 
शिक्षा ज्ञान की सज्लिनी तथा सहायिका हो सकठी 
है--परन्तु ज्ञान का कारण कदापि नहीं । केवन्न गम्भीर 
बिचारों को अपनाने ओर सत्कर्मों फो करने से ही 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कोई पाठशालाओं में विद्वान 
होते हुए भी जीवन-दोंत्र में मूल हो सकता है। शब्दों 
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को कणठस्थ करने से नहीं, किन्तु आदर्श विचारों में 
स्थिर द्ोन ही से मनुष्य शान्ति-मय उच्चज्ञान का 
दर्शन पाता दै। 

मूढ़ता ओर विज्ञान, अज्ञानता ओर, ज्ञान-प्रकाश 
इन सब की उत्पत्ति विचारों से नहीं होती; कि 
उनमें ओर बिचरों में कोई अन्तर ही नहीं है। कारण 
ओर फल-दोनों विचार ही में अन्तर्ित रहते हैं । 

“हमारी वतमान अवस्था केवल हमारे पिछले विचारों 
का फल है। यह हमारे विचारों पर अवलम्प्रित है, 
ओर उन्हीं से बनी भी है”। 
मनुष्य के पास आत्मा हे” यह कथन उचित नहीं। 
क्योंकि मनुष्य ओर आत्मा एकरूप हैं । वह स्वयं 
द्वी कर्ता, मीमाँसक ओर ज्ञानी है। उसके स्त्रभाव ओर 
वह अभिन्न है। उसका आध्यात्मिक स्वभाव उसके मान- 
सिक जगतू से घिरा हुआ है।यह वही है जो इच्छा 
करता है ओर चिल्तित द्वोता है, उपभोग करता है ओर 
ढुःखी द्योता है, प्यार करता है ओर घृणा करता है। 
मन आत्मा के लिये एक साधन नहीं है, किश्व मन ही 
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श्ात्मा है, मन ही असली सत्ता है, मन ही मन कोई 
मनुष्य अपने को पा रुकता है। वह अपने सश्व स्वरूप 
का दर्शन कर सकता है । परन्तु कब ? यह तभी 
सम्भव होगा जब वह श्रमपूर्ण कल्पनामय जगत्‌ 
को त्याग दे ओर जीवन के वास्तिविक रूप का दर्शन 
करे | अपरश् वह अपने आदर्श के चित्र की रचना 
अपने मन में स्थापित कर रखता है | अपने ही अन्दर 
नवीन मीमाँसक ओर नवीन मनुष्य रख सकता है। 
क्योंकि प्रत्येक क्षण वरण करने का समय ओर 
प्रत्येक घड़ी भाग्य-निर्णायक है । 
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खेद है! कि मलुष्य बारम्वार इश्वरीय “नियम! का 
निर्दंयता के साथ अवहेलना किया करता है। उनके 
लिये इश्वरीय नियम निप्रुर अत्याचार का प्रतिरूप है । 
इसका कारण यह है कि एक तो वे सिद्धान्तों को 
मनुष्य से विला करके देख नहीं सकते ओर दूसरे 
उनके लिये “नियम केवल दण्ड ही का साथन हे 
इसी दृष्टिकोण से देखने पर “नियमः 
ओर अनिश्चित प्राणी मालूम होता है, 
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एक भ्रमात्मक 
जिसका कार्य 
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दुराचारियां का शिकार करके उन्हें फठोर दण्डों से 
कुचलना. है। 

ध्यान रखिये ? यद्यपि यह दुष्टों का दमन करता है 
परन्तु इसका मुख्य कतंव्य रत्ता करना है।जो नियम 
मनुष्य स्वयं बनाते हैं-उनका कार्य भी केवल नीच 
वासनाओं से हमारी रत्ता करना है। देश के विधान 
का ध्येय भी हमारे जान माल की रक्षा करना है। 
उच्छु्खेल लोग ही इसे कठोर सममते हैं ओर इससे 
डरते हैं । क्रिन्तु धामिकों के लिये तो यह स्थायी 
'संरत्तक ओर मित्र है |. उनके लिये यह भयावह 
नहीं होता । 

ठीक यही बात देवी विधान के विषय में भी 
कही जा सकती है | यह अखिल-विश्व का आधार 
है। अखिल-अह्याणगड का हदय ओर जीवन-सार है। 
यही संसार को रक्षित ओर धारण किये है। इसके 
दण्डों द्वारा विश्व की उतनी ही रक्ता होती है, जितनी 
'इसके शान्तिमय आशीर्वादों से । वास्तव में यह 
सदैव हमारी रा में तत्पर है । ओर प्रत्येक मनुष्य 
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चाहे बह मूर्ख हो या दुराप्रही-छुकर्मों को निष्फल 
बनाऋर उसके अम्तर्हिंत वासनारूपी शत्रुओं से उसकी 
रक्ता करता है। 

ईश्वरीय-नियम एकदेशीय नहीं हो सकता । यद 
तो एक अटल कार्य-पद्धुति है--जिसके अनादर से हम 
दुःखी ओर जिसके अलुसरण से सुखी होते हैँ । 
नतो विरोध और न प्रार्थना इसे विचलित कर सकती 
है। क्योंकि यदि यह विचलित अथवा नष्ट क्याजा 
सकता, तो विश्व का प्रलय आर अराजकता का साम्राज्य 
हो ज्ञाय । 

कुकर्मों के लिये दंए्ड पाना उतना दी कल्याणमय 
है, जितना सुकर्मो के लिये सुख पाना । यदि हम 
अपनी मूर्खता ओर अपने पाप के लिये दण्ड न 
पार्बे तो हम सुरक्षित भी नहीं रह सकते | हम उच्छु खल 
दो जाँय । ओर उस समय हम अपने शुभ तथा ज्ञानमय 
कर्म के फलों से भी हाथ धो बैठेग । तब नृशंसता का 
सामाज्य फेल जायगा । वास्तव में ईश्वरीय नियम! 
न्याय और दया की पद्धति है। 
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निसन्देह, श्रेष्ठ नियम तो अनन्त दया की निधि 
है । इसका कार्य अविचल ओर उपभोग अपरिमित 
है। यह वही अनन्‍्न प्रेम है जो सदैव पूर्ण रहता है 
ओर. सर्वकाल में अवाधितरूप से प्रवाहित होता रहता 
है।” क्रिश्चियन इसी का गान किया करते हैं । बुद्ध धर्म 
के सिद्धान्तों में इसी को “अपरिमित दया! की संज्ञा दी 
गयी है। जो नियम हमें दण्ड देता है, वही हमारी रत्ता 
भी करता है। 

जब मनुष्य अज्ञानता से अपना पतन करना चाहता 
है, तब वह्‌ अपना प्रेम-प्रेरित कर--जो हमें दुःखद प्रतीत 
होता है--रक्षाथ बढ़ा देता है। हमारे प्रत्येक दुःख हमें 
देवी-प्रकाश की ओर अग्रसर करते हैं। हमारे प्रत्येक सुख 
ईश्वरीय नियम की महत्ता का गुण गान करते हैं ओर 
हमें बताते हैं कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर हम कितने 
उच्चतम आनन्द के उत्तराधिकारी होंगे। अनुभव ही 
उन्नति की सीढ़ी है। कुछ अंश तक दुःख ही हमारे 
अनुभव का कारण होता है । जिस समय हमारा हृदय प्रम 
से द्रबीभूत हो जाता है--उस समय इसके प्रत्येक 
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श्राश्चयंजनक मंगल-कार्य में प्रेम ही का व्यवहार दिखाई 
पड़ता है। ज्ञान-प्राप्त करते ही शान्ति की प्राप्ति निश्चित 
हो जाती है । 

वस्तुओं के सवश्रष्ट नियम-क्रम में हम कोई परि- 
वर्तन नहीं कर सकते । परन्तु उस श्रेष्ठ को भलीभाँति 
बुद्धि-गम्य करने के लिये ओर उसकी आमभा से प्रभावित 
होने के लिये हम अपने को मोड़ सकते हैं। उच्चकोटि 
के वस्तु का दास करना मद्दामृर्खता है। किन्तु दुच्छ 
वस्तु को उच्च आदर्श तक पहुँचा देना ज्ञान की चरम सीमा 
है। विश्व-तह्मागड के दिखलाई देने वाली वस्तुओं के 
रचनाक्रम पर जो शंकित नहीं होते, वे संसार को सब 
तरह से पूर्ण पाते हैं । उनके लिये यह, असम्बद्ध वस्तु- 
खरडों का एक ढेर नहीं है। वे सबंत्र स्थायी आनन्द 
आर दैबी शान्ति ही का दर्शन करते हैं । 

अपवित्र वासनांओं में फँसा हुआ मुर्ख वनन्‍दी, भले ही 
चिल्लाया करे “ऐ प्रमी, कितना सुन्दर होता, यदि हम 
ओर तुम विश्वकर्ता से मिलकर कृट-नीति का प्रयोग 
कर सकते ओर वस्तुओं के दुःखद रचना-क्रम को 
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खंडित करके अपनी इच्छानुसार उनकी रचना फिर से 
करते ।! इस प्रकार इच्छा रहती है भोग-लम्पटों की 
जो निन्दित भोग-विलासों से अपनी तृप्ति करके डसके 
स्वाभाविक दुःखद परिणामों से बचना चाहते हैं। ऐसे 
द्वी लोग संसार की “वस्तुओं. को दुःखदायी रचना के 
रूप में देखा करते हैं। वे संसार को अपनी वासना- 
तृप्ति के लिये एक साधन-मात्र बनाना चाहते हैं। उन्हें 
उच्अुखंलता प्रिय है, नियम नहीं । किन्तु ज्ञानी अपनी 
इच्छा ओर वांछना को ईश्वरीय-नियम की ओर भुकाता 
है। वह भूखंड के अपार विस्तार को प्रकाशमय-पुर्णाता 
के रूप में देखता है । 

बुद्ध भगवान विश्व के 'नेतिक-नियम'' को सदैव 
'कल्याण-मय” कहा करते थे । ओर वास्तव में यदि 
कोई इसे किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखता है तो ठीक 
नदीं करता । क्योंकि उससे पाप का तथा निर्दयता का 
लेश-मात्र भी होना असम्भतर दै। निबंलों को कुचलने 
वाला ओर मूखतरों का नाश करने वाला यह वज्जवत-हृदय 
का कोई दानव नहीं, पर यह तो लालन-पालन करने 
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वाला प्रेम है--दया का श्रोत है| वह नित्रल से निर्बल 
लोगों को भी चोट नहीं लगने देता । बलवान से 
बलवान लोगों की रक्ता, उनके बल के विनाशकारी 
प्रयोग से किया करता है। यह तो सब बुराइयों का 
नाशक ओर सब अच्छाइयों का रक्षक है। नन्‍हें-से- 
नन्‍्हें बीज को बढ़े बचाव के साथ प्रस्फुटित करता है 
ओर श्वांसमात्र से ही घोर-से-योर अपराध को मिट्टी 
में मिला देता है। इसे देखना स्वर्ग-दर्शन है। इसे जान 
लेना समाधि-सुख है । इसको देखने वाले और इसे 
जानने वाले परम शान्ति को प्राप्त कर सदैव आनन्द ही 
लूटा करते हैं । 

यह न्याय-धर्म है. जिसे कोई विचलित नहीं कर 
सकता। प्रेम उसका हृदय है। शान्ति ओर सुन्दर आदर्श | 


इसका ध्येय है। इसका अनुसरण करो । >क्ी० हे 


कं जुछ जो कै 
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भोतिक तथा आध्यात्मिक गरिमा 


यह पुरानी कहावत है कि 'प्रत्येक वस्तु मूल्यवान 
है।' न्यवसायिक रूप से तो इसे सभी लोग जानते हैं, 
परन्तु अध्यात्मिक रूप से बिरले ही लोग । यथार्थ मूल्य 
के पारस्परिक लेन-देन को ही व्यसाय कहते हैं। ग्राहक 
पैसा देकर वस्तु लेता है ओर विक्रेता वस्तु देकैर पैसा । 
यह नियम विश्वव्यापी है ओर सर्वत्र न्याय समझा 
जाता है। आध्यात्मिक चीजों के विषय में नियम तो 
यही दै, किन्तु उनका विनिम्रय-प्रकार कुड्ध दूसरे ढंग 
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जाती है। किन्तु आध्यात्मिक वस्टु के लिंग आख्या 
त्मिक वस्तु नहीं । इन दोनों ब्रछयार के अन्‍दत 4 
हम स्थान विपयंय नहीं कर सकते | झलक स्कध्टाक 
बिल्कुल एक दूसरे मल प्रलिकूल द | ओर व प्थटथ हक 


का है। भोतिक वस्तु के बदल में मं 


ब््स्ट टी 


दूसरे से अलग रहती है। काई मनृष्य स्वरा सुद्रा #क/ 
किसी दृकान से इच्छानु सार भोजन वख्र और ट्यद्धि 
त्यिक पुस्तक खरीद सकता ट्ै--छन वस्दुआं का बढ़ 
डचित मुल्य देने से सगलतापृत्रक पा जाया । पलट 
यदि कोई मुद्रा लेझर किसी श्ञानी के पाण जात और थे 
प्रार्थना करे कि उसी दाम पर उसे धरम, न्‍्वाथ और 
विज्ञान चाहिये, दो डे निराश डोना पढेँंगा | उठ >त४ 
मिलेगा कि भोतिक मुल्य देने से थे चीज -# लिख 
सकतीं--उनका आध्यात्मिक स्वरूप रू शोजिक व्यव 
साय से बिलग गख्ना है | किनत यद़ धर्मक्ष इस प्राटक, 
से कद्देगा कि महुप्य के सिये आस्खात्मिक ॥॥ा क मु 
क्रय करना परम आवश्यक है, आवश्यक ही -हैं। ० 
अनिवार्य है । यद्रपि रूपये पैसे के मुख्य पत 4. | बिक 
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सकतीं, फिर भी वे मूल्यवान हैं । बिना कुछ त्याग 
किये उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । अर्थात्‌ उनके 
लिये रुपये की जगह पर स्व्राथत्याग-रूपी मूल्य देना 
होगा । जितनी मात्रा में स्वाथत्याग करोगे, उतनी ह्दी 
मात्रा में यथार्थरूप से धर्म, न्याय ओर ज्ञान की प्राप्ति 
' बिना कह्टे उसी समय होगी। क्योंकि जब्र भोजन, वस्त्र 
आदि संसारिक नाशवान चीजों का मिलना रुथये-पैसे देने 
से निश्चित रहता है, तत्र पर-स्वाथपरता को छोड़ देने पर 
आध्यात्मिक पोषण तथा रक्तण कितनी शीघ्रता से 
निविध्मता के साथ प्राप्त हो सकता है | क्‍या यह सम्भव 
है कि नियम तुच्छ स्थल पर सफल्न ओर उद्चस्थल्ञ पर 
निष्कत् दो जायगा मनुष्य ईश्वरीय नियम को पहि- 


चानने में असमर्थ हो सकता है किन्तु नियम तो आवि- 


बज्ञ है। 

फोई मनुष्य द्रव्य का मोह भले द्वी करे। किन्तु 
जीवन की भोतिक सुख-सामाप्रियों के लिये उसे उनका 
त्याग करना ही होगा। उसी प्रकार से कोई अपने स्वार्थ- 
पूर्ण आनन्दों का दास भले ही हो, परन्तु बिना उनका 
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त्याग किये बह धर्म के आध्यात्मिक सुख का भागी नहीं 
द्वो सकता । 

जब कोई व्यापारी माल लेकर रुपया पाता है, तो 
वह संचय करने के लिये नहीं, किन्तु इसलिये कि बह 
रुपया देकर अन्य वस्तुओं को ले सके । व्यवस्गय का 
मुझय ध्येय संचय नहीं, किन्तु विनिमय में सुविधा 
देना है । कंजूस का जीवन निक्ृष्टटम है । लखपती मनुष्य 
केवज रुपये के स्वरूप का पुत्ञारी होता है, उनके 
विनिमय-शक्ति के मूल्य की उपेत्ता करता है । इसीलिये 
धनाढ्य होने पर भो यह भूखों मर सकता है, कठिन-से- 
कठिन शीत ओर ऊष्णता को वरदाश्तकर सकता है| धन 
साधन है, साध्य नहीं । उसका विनिमय यह सूचित करता 
है कि वस्तुओं का लेन देन उचित रीति से द्वोता है। 
इस प्रकार व्यवसाय तथा उसके विस्तृत शाखा-प्रति- 
शाखाओं का मुख्य सोर है, जीवन की भोतिक आवश्य- 
कताओं का पारस्परिक नियम ! 

आइये ! अब हमलोग देखे कि यह नियम आध्या- 
त्मिक जगत में कैसे लागू होता है। जब कोई धार्मिक, 
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सहदयता, दया तथों प्रेम आदि आध्यात्मिक वस्तुओं 
का दान करके परिणाम-स्वरूप आनन्द का भागी होता 
है, तो इसका यह अथ नहीं कि वह उस आनन्द को 
केवल अपने ही लिये संचय करे, किंच वह दूसरों को 
आनन्दित बनाये ओर उसके बदले में दया का आत्मिक 
उपहार प्रदण करे । धरम का कार्य यद्द नहीं है कि वह 
लोगों को वेयक्तिक सुख संचित करने के योग्य बनाये, 
किन्तु स्यर्गीय सुखों के विनिमय को सुगम करना द्वी उसका 
परम कर्तव्य है। परम स्त्रार्थी, जो केवल अपने ही सुख- 
संचय में रत है, धार्मिऋ कृपण है। बह सुख के स्वाथ-रहित 
बिनिमय के मूल्य से विमुख रहता है । वह तो केवल सुख 
के उपेन्तगीय भाग का .पुजारी है। इसीलिये स्व- 
सुखाथ एकत्रित अनेक वस्तुओं के रहते हुये भी वह 
जन्मभर धार्मिक दरिद्र बना रह 'सकता है। अपने ही 
लिये सुख तथा आतन्द का सश्चय करता स्वाथपरता 
का ओर दूसरों को सदाचारी बनाना धरम का-मूत्र ध्येय 
है । इस प्रकार धर्म तथा उसके अगणित सम्प्रदायों 
का मूल मन्त्र है “आध्यात्मिक आनन्द का पारस्प- 
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रिक विनियम!!। 

आध्यात्मिक सुख कोन कोन हैं ? वे हैँ --दया, 
आतृत्वप्रम, उदारता सहृदयता, च्वमता, सन्‍्तोष, सत्यता, 
शान्ति, अनन्त प्रेम तथा असीमित अनुकम्पा । ये 
सुख, भूख्ली आत्मा की ये आवश्यकताये, प्राप्त हो 
सकती हैं--किन्तु उनका डचित मूल्य चुकाना होगा। 
इनका मूल्य है--निर्दयता, रुष्ठता, निष्ठुरता, कोप 
अयेर्यता, अविश्वास कत्तह, घृणा, ओर क्रूरता-- 
ओर इनसे उत्पन्न सुख तथ सन्तोष सत्र की तिज्ञा- 


ज्जलि कर देनी पड़ेगी । धामिक मुद्रायं ज्ञो स्वयं मृतक 
प्रीतत होती हँ--त्यागनो पढ़ेगीं। इनका त्याग करते 


ही, आप को तुरन्त उनकी धार्मिक प्रति-मर्तियाँ 
प्राप्त होंगी । ओर तब आप अपने को आनन्द श्रोत में 
बदले हुए पायगें । 

उपसंहार में--जब कोई मनुष्य रुपया देकर कोई 
वस्तु खरीदता है तो फिर अपने रुपये को वापस 
लेना नहीं चाहता। उसने सदैव के लिये उस रुपये 
को दे डाला है--ओर उसके बदले में मिली हुई वस्तु 
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से सन्तुष्ट है। उसी प्रकार जब कोई अन्याय के पदढ 
न्याय को अपनाता है तो वह फिर अन्याय-जन्य निज 
सुखों की उपेक्ता नहीं करतां । उसने उसका त्याग 
सर्वदा के ल्िये कर दिया है--उस त्याग से उसे 
सन्‍्तोष है, शान्ति है! 

इसी तरह जब कोई किसी को; दान देता है तो 
उस दान के बदले में वह मुल्य की प्रत्याशा नहीँ 
फरता । क्योंकि यह्‌ तो धार्मिक कार्य है--व्यवसायिक . 
कारोबार नहीं। दानस्वरूप में दी हुई भोतिक वस्तु 
धार्मिक सुख विनिमय का द्योतक है। व दान ओर 
उसके बदले में मिलने वाली वस्तु के सुख का भरी 
प्रतिरूप है। 

“क्या इसमें एक पन्‍थ दो काज” बरिताथ नहीं 
होता ? संसार की सब वस्तु, प्रत्येक पदाथ ओर प्रत्येक 
विचाः सामाल्य हैं। साँसारिक पदार्था के लिये साँसारिक 
मूल्य ओर धार्मिक वस्तुओं के लिये धार्मिक मूल्य 
है। इन मूल्यों को संमिश्रित करना मुखंता है। 

| आध्यात्मिक सुख को भोतिक मूल्य पर ओर ओकिकि 
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सुखों को आध्यात्मिक मूल्य पर लेने की आशा फरना 
स्वार्थररता ओर मूर्खता की जड़ है। यह तो केबल 
विनिमय ओर धर्म का मिश्रण करना ओर विनियम ही 
को धर्म मान लेना है । सहायता, दया तथा प्रेम क्रय 
नहीं किये जा सक्ते-इनका केवत्त आदान प्रदान हो 
सकता है। दान का मूल्य म्दण करने पर दान नहीं 
रह जाता । 

चौंकि प्रत्येक वस्तु मृल्यवान दै--अतः यदि हम 
दानरूप में बरावर देते रहें तो हमें अन्त में थोक 
रुपया मिलता है । जो तुच्छ आनन्ददायिती स्वा्थ- 
परता का त्याग करता है, वह आत्मत्याग-रुपी उच्च 
आतन्‍्द का उपभोग करता है। विश्व-स्यायशील है । 
इसका न्याय इतना निर्दोष 'है कि जो मनुष्य इसका 
अनुभव एकबार कर लेता है वह निःशक्क और निर्भय 
दो जाता है।डसके लिये आश्चर्य ओर आनन्द के 
अतिरिक्त कुछ रहता द्वी नहीं | 


॥#>>- च्च्च्ज््य 
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“अनुपात बुद्धि” 


दुःस्वप्न में प्रत्येक वस्तु असम्बद्ध रहती है + 
सब वस्तुएँ तितर बितर रहती हैं और भ्रम तथा 
दुःख के सिवा कुछ नहीं दीखता। ज्ञानी पुरुषों ने 
स्वारथभय जीवन की तुलना कुस्वप्न से की है। 
दोनों में अभिन्न सम्बन्ध है । स्वार्थ-पूर्ण जीवन में 
हम अनुपात सम्बन्धी वस्तुओं के मूल स्वरूप को नहीं देख 
सकते | जिस मात्रा में जो वस्तु हमारे स्वार्थ पर धक्का 
देती है--उसी माप-दण्ड से उस वस्तु की श्रेष्टता या 


श्ष 


हमारा जीवन सफज्ञ कैसे हो ९ 





न्‍्यूनता आँकते हैं। ऐसे जीवन में ज्वरित उत्तेजना, दुर्धर 
दुःख तथा आपत्तियाँ ही दीख पड़ती हैं ”” 

दुस्वप्न में प्रभुत्वशाली इच्छा तथा भेद्ाामेदकर्त्री 
बुद्धि निष्कर्म रहती है | ओर स्वरार्थी जीवन में 
मनुष्य का सुन्दर स्वभाव तथा दैबी वृत्तियाँ रूपुप्त 
हो जाती हैं । 

असंस्कृत बुद्धि ज्ञान से वशच्चित रहती है । यह 
वस्तुओं के उचित पारस्परिक सम्बन्ध को नदीं देख 
सकती--फलतः अपने चारो ओर बिस्त्रत सुन्द॒श्ता तथा 
स्व॒र-माघुर्यता का अनुभव नहीं कर सकती । 

ओर यह भेदामेदकत्री बुद्धि है क्‍या ? यह केवल 
वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप पहिचानने की शक्ति 
-है। यह एक ऐसी मनःशक्ति है--जिसका परिमाजन 
करना परम आवश्यक है। ओर जब प्राकृतिक पदार्थों 
के सम्बन्ध में इसकी संस्कृति को जाती है तो इसका 
प्रभाव तमाम बुद्धि पर पड़ती है, जिससे हमारा 
नेतिक स्वभाव शुद्ध हो जाता है। इसका प्रवेश दोनों 
भोतिक तथा आध्यात्मिक संसार में होता है । आध्या- 
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त्मिक जगत्‌ में ही इस अनुपात बुद्धि की कमी है-- 
ओर यहीं पर उसकी आवश्यकता भी है । क्योंकि 
धार्मिक-विश्व में चीज़ों के सच्चे स्वाइप को देखने पर 
दुख तथा पाश्चात्ताप करने का कोई स्थान ही नहीं रहता । 

सत्र दुःख, चिन्ता, भय तथा काष्टों का उद्गम 
स्थान कहाँ हे? यद्दी न कि संसारी वस्तु मनुष्य 
की इच्छानुसार नहीं हैं--यही न कि मनुष्य की 
अनन्त अभिज्ञापायं उसे वस्तुओं के सच्चे स्वरूप 
को देखने में असमर्थ कर देती हैं । 

जब मनुष्य दुःखाकुलित होता हे--उसे अपनी हानि 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दोखता | इसकी सतत्‌ 
चिन्ता उसके जीवन सम्बन्धी सब दृष्टिकोण को बेकार 
बना देती हैं । वास्तव में दुखद वस्तु बहुत तुच्छ 
भले ही हों, किन्तु सन्‍्तप्त के लिये तो वह पब॑ताकार 
होकर अपनी तुलना में ओर पदार्थां को उपेक्तणीय 
बना देती है। 

तरुणावस्था को प्राप्त लोग अपने डस व्यतीत जीवन 
पर दृष्टिपात कर सकते हैं, जब वे उनके लिये व्याकुन 
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दुःखी, सनन्‍्तम्त तथा निराशापूर्शा हो गये थे ओर जो 
अब अपने वास्तविक रूप में बहुत ही तुच्छ मालूम 
होती है । 

यदि आत्मघाती इस समय आत्म-रत्ता करके थोड़े 
दिन तक प्रतीक्षा करे तो अन्त में उसे ज्ञात होगा 
कि, ज्ञिस वात के कारण वह अपना प्राण दे रहा 
था, वह्‌ वास्तव में करितती निक्ृष्ट हू | 

मन जच्र अन्तवेग के वश में चत्रा जाता ह, 

अथवा दुःख से अकर्मणय वन वेंठता हे--तो इसकी 
विचार-शक्ति भी निष्काम हो जाती हैं। उस समय 
यह किसी वात की माप को विचार नहीं सकता। 
यह च्ुब्ध वस्तुओं का सापेक्ष-मुल्य निर्धारित 
करने में भी असमर्थ हो जाता है । जागृत तथा 
कर्मशील होने पर भी वह कुस्वप्तनमय जगत में 
विचरण करता हे--जो इसकी तमाम शक्तियों को 
बाँध देता है, । 

दुराम्रही इस अनुपात-सम्बन्धी विचार से शून्य 
हो जाता हे। वह अपनी ही बात को अच्छी तथा 
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अंछ मानकर सव्वॉपरि करना चाहता हे। अपने विपक्षी 
की एक भी नहीं सुनता | उसकी बात उसे व्यर्थ 
ओर निकम्मी मालूम होती है। उसकी बुद्धि पक्षपात- 
मय हो जाती हे। प्रतिपाद्य विषय के प्रकाशनार्थ जो जो 
विचार वह सोचता हे वह ,सब्र दूषित हो जाते हैं । 
उन विचारों को वह परस्पर के उचित सम्बन्ध के 
निर्णायाथ प्रयुक्त नहीं कर सकता। वह अपने पक्ष की 
अच्छाई में पूर्णा विकास कर लेता हे। ओर विपत्त 
में, जो वस्तव में उसी के विचारानुसार योग्य है-- 
सब बुराई ही बुराई दीखती हे। अर्थात्‌ उसके लिये 
निस्पच्त तथा न्यांययुक्त होना असम्भव द्वो जांतां है। 
अपनी ही बात को सबंमान्य अथवा अपने ही पक्त- 
पातियों को स्श्रष्ठ मानने में वह न्याय देखता हे । 
जिस प्रकार भोतिक पदार्थों के सापेक्षत्त्व को देखने 
से द्वेष-बुद्धि नाश द्वों जाती है--उसी प्रकार धार्मिक 
विषयों के सच्चे रूप को पहिचानने से सब कलदू-. 
मूलक वृत्तियाँ दब जाती हैं। अच्छे चित्रकार के लिये 
कुरूपता कहीं है ही नहीं-वह केवल सुन्दरता का 
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द्वी दर्शन सर्वत्र पाता है।जो चीज्य दूसरों के लिये. 
घृणास्पद्‌ है, वही उसकी दृष्टि में प्रकृति की एक आब- 
श्यक अक्ग है ओर उसके चित्र में |सुन्दर प्रतीत 
होती है। सच्चे ऋषि के लिये कोई वस्तु निन्‍्य है ही 
नहीं--वह्‌ स्वब्यापक सोन्‍्दर्य देखता है । जो दूसरों 
के लिये निनन्‍्य है, वह उसकी दृष्टि में, विकासक्रमा- 
नुसार , अपने उचित स्थान पर है। उसके लिय्रे वह 
निष्पक्षतापूर्वक विचारणीय है। 

लोग सनन्‍्तप्त होते हैं, दुःखी होते हैं, एक दुसरे 
से लड़ते भिड़ते हैं । क्‍यों ? क्योंकि उनके पास .निर्णा- 
यक बुद्धि नहीं । वे वस्तुओं के परस्पर सापेच्तत्व को 
नहीं देख सकते । उनको संप्तुब्ध करने वाले स्वयं 
वे"पदाथ नहीं है, जिन्हें वे अपनी संच्छुब्धता का कारण 
मानते हैं । वास्तुत: इसका कारण है, उन वस्तुओं के 
विषय में उनका विचार, उनकी स्वरचित कल्पनायें 
तथा अददक्काररुपी कुस्वप्नकी भूठी रचनायें। 

वस्तुओं के सम्बन्ध-मापक नेतिक शक्ति को परिष्कृत 
तथा उत्नत करने पर क्रद्ध व्यक्ति, दुराप्रही, सोम्य और 
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शान्ति-प्रमी बन जाता है । स्वार्थमय शक्तियों फे विकट 
क्रीड़ा में केवल साधनमात्र से, अन्धे को सिद्ध पुरुष की 
प्रसन्न तथा दिव्य चत्तु मिल जाती है। 

निर्णायक धार्मिक-शक्ति, बुद्धि प्रदान करती है। 
यह चित्त को प्रसन्नता की ओर अप्रसर करती है ओर 
निस्पत्ञता तथा न्याय-बुद्धि देकर दोषरहित स्वरमाघुय्य- 
मय जगत का दर्शन कराती है । 


-+<>₹२+#/87४#ह३२०४7०-- 


“नियम दृढ़ता” 


सत्यवादी अपने अन्नीकृत दैवी नियमों से विचलित 
नहीं द्वोता। रोग, दारिद्रप, दुःख, मित्र-विल्लोह, स्थाना- 
ज्युति--इन संघ आपत्तियों के अतिरिक्त, यदि उसे 
मोत का भ्रो सामना करना पड़े तो वह अपने सके 
तथा न्याय-प्थ से नहीं डिगता। सब पाप-समूद्दों से 
बढ़कर यदि कोई वस्तु अधिक दुःखद, भवावद ओर 
स्याज्य है तो वह है “नियम-च्युति” । यदि सच्चे निबम 
से तुरन्त सुम्दर स्वास्थ्य, द्रव्य तथा आराम न मिक्के 
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ओर इस कारण कोई दैवी नियम से मुख मोढ़कर 
परीक्षा के समय में कायर बनता है--भय, वासना 
तथा दुष्ट अन्तवेंगों का दास द्वो जाता है तो-चह 
अपना आत्मपतन करता है। यह सब दोषों से बढ़कर 
टोष ओर सत्र पापों से बढ़कर पाप है। 

हम रोग ओर मृत्यु से छूट नहीं सकते । यद्यपि 
चहुत काल तक हम उनसे बचते रहते हैं, किन्तु अन्त 
में उसके शिकार हो जाते हैं । परन्तु हम दुष्कर्म से बच 
सकते हैं |हम डर तथा कायरता को दूर कर सकते 
हैं । जब हम दुष्कर्म त्याग कर भय को हटा देरगें, 
तब जीवन के घोर पाप-क्रम हमारे पास आने पर भी 
हमें विचलित न कर सकेगें--पराजित होने के कारण 
उनसे जी चुराने के स्थान पर हम उन्हें पृर्णारूप से 
उन्हीं के घर में उनपर विजय प्राप्त कर चुके रहेंगे। 

बहुत से लोगों का कहना है कि पर-रक्षार्थ कुकर्म 
करना उचित है। अर्थात्‌ परोपकाराथ भूठ बोलना अच्छा 
है । अथवा दूसरे शब्दों में यों कहिये कि कठिन परीक्षा 
काल में सत्य का त्याग करना उचित है। निम्न कोटि 
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के अत्यन्त उदात्त पुरुष, सिद्ध पुरुष तथा ऋषिगण ऐसी 
बातों का समर्थन नहीं करते। क्योंकि ये दिल्य-चक्तु 
वाले महात्मा इस बात को भलीभाँति जानते हैं कि कोई 
ओ परिस्थिति, किसी दुष्कर्म को सुकम का रूप नहीं 
दे सकती । ओर वे यह भी सममते हैं कि भूठ के पाँव 
नहीं होते । दुःख की अपेच्ता कुकर्म अधिक पापमय है। 
असत्य बोलना रुत्यु से भी बढ़कर भयावह ओर विनाश- 
कारी है। पिटर अनुवित कारय द्वारा अपने स्त्रामी की 
गत्ता करना चाहता था, इसपर महात्मा ईसा ने उसे बहुत 
'धिक्कारा । कोई भी बुद्धिमान मनुष्य यथा-अवसर दूसरे 
का नेतिक पतन कराकर अपने जीवन की रज्ता कभी 
न चाहेगा। 

सब धर्मां को एक दृष्टि से देखने वाल मनुष्य का 
आदर ओर उसकी प्रशंसा सभी करते हैं । जो स्री ओर 
धुरूप कुकर्म, कायरता ओर असत्य से डरकर दुःख ओर 
मृत्यु का सामना किये--कठिन परीक्ता-काल में अपने 
निश्चित नियम पर दृढ़ तथा शान्‍्त खड़े रहे--ओर जिस 
समय शत्रुगण उनको निरुत्साही करने के लिये उनका हँसी 
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उड़ाकर उनपर ताना मारते थे ओर प्रेमीगण अपने अश्रु 
तथा दुःखद शब्दों द्वारा आपत्ति के चंगुल से निकलने 
के लिये उनसे प्रार्थना करते श्रे--वे आपने स्थान पर 
खड़े रहे, पीछे कदम नहीं हटाये। क्‍योंकि उन्हें यह 
अच्छी तरह ज्ञात था कि अखिल विश्व का कल्याण 
तथा मोच्त उनकी अन्तिम परीक्षा पर ही निर्भर था| 
इसीलिये वे धमरूपी पंत की ओर सर्व मानवजाति 
की रक्ता तथा उन्नति करने वाली शक्ति के केन्द्रकी भाँति, 
आवश्यक काल तक दृढ़ रहे। परन्तु जिसने अपने अभिन्न 
प्रेमियों के लिये असत्य का आश्रय लिया--उसका नाम 
कहीं सुनाई तक नही पड़ता। क्‍योंकि उस निश्चित 
पथ से विचलित होते द्वी उसकी शक्ति नष्ट हो गई। 
यदि उसका नाम कोई लेता भी है तो उस असत्य के 
लिये नहीं। उसे लोग कायर समभते हैं ओर संकेत 
करते हैं कि यद कठिन परीक्षा काल में असफत रहा । 
उच्वतम धरम के आदर्श की दृष्टि से, सब समय में सत्र लोग 
उसे ठुकराते चलते हैं । 

यदि सब लोगों का यह विश्वास होता कि कठिन 
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परिस्थिति में अ्रसत्य बोलना उचित है तो स्वधर्मा्थत्यक्त 
जीवित मनुष्य तथा ऋषि कभी न द्वोते । मनुष्य जाति का 
नेतिकत जीवन समूल नष्ट हो गया होता ओर संसार- 
उसे विश्वव्यापी अंधकार में टटोलता फिरता । 

जो मनुष्य परोपकारार्थ अतुचित्र कम डचित समझता 
है--उसके दृष्टिकोण में खिन्नता, दुःख ओर दुत्यु की 
अपेक्षा, दुष्कम॑ तथा असत्य उपेत्तणीय पाप हैं। परन्तु 
धर्मात्मा के लिये दुष्कर्म ओर असत्य अति महान्‌ पाप 
हैं । इसीलिये अपने तथा दूसरों के लाख प्रयत्न करने 
पर भी वह इन बुराइयों के पास नहीं फटकता। 

सुख तथा बेभव के समय में सभी लोग दृढ्बती होने 
की डींग हाँऋते हैं | परन्तु जब दुःख उनको पहड़ता है- 
दुर्भाग्यमय अंधेरा उन्हें घेरता है ओर कठिन परि- 
स्थितियाँ अपने भार से उन्हें दवाना चाहती ह--तभी 
उतके परीक्षा का समय द्वोता है । इसी समय में यह भली- 
भाँति निश्चित हो जाता है कि वह सत्य का पुजारी है 
या. स्वार्थथय वासनाओं का दास । 

आवश्यक समय पर निथम हमारे मुक्त के साधन 
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हैं। उस समय यदि हम उन्हें ठुकरा देते हैं तो 
स्वार्थ-जन्य दुःख तथा मायाजाल से हमारा छुटकारा 
कैसे होगा 

तत्कालिक दुःख से बचने के लिये अथवा कोई पाप 
छिपाने के लिये जो आत्म-विरोधी कार्य किया जाता है, 
उससे दुःख तथा पाप की वृद्धि होती है। भला आदमी 
दुःख से बचने की चिन्ता में उतना नहीं रहता जितना 
पाप-कर्म से छुटकारा पाने में | हमारे आनन्द की बाजी 
लगते ही, नित्य तथा रक्षारत नियम को त्यागकर, न 
तो हम कोई कौशल दिखाते हैं ओर न अपने रत््ताका 
दी प्रबन्ध करते हैं । यदि हम प्रेम के लिये श्रेय को छोड़ते 
हैं, तो हम श्रेय ओर प्रेम दोनों से हाथ धो बैठेंगे। परन्तु 
यदि हम श्रेय की तिज्ञांजलि दे दें तो श्रेय-जन्य शांति से - 
हमारे दुःख की शांति द्वो जायगा। यदि हम अच्छी 
चीज देकर बुरी चीज खरीदते हैं, तो हम मनस्ताप तथा 
असारता ( शुन्यता ) का बत्िदान होंगे। अनन्त तथो 
अनित्य के त्यागने से हमें शरण कहाँ मिलेगी ? परन्तु 
यदि हम तुच्छ वस्तु के बदले श्रष्ट बस्तु को लेते हैं, तो 
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अष्ट-चस्त-जन्य बल ओर सन्‍्तोष के हम भागी होंगे ! 
हम पूर्णा आनन्द को प्राप्त करेंगे। जीवन के पापों तथा 
चिन्ताओं से विज्ञग होने पर सत्य की आश्रय-शिला पर 
हमें स्थान मिलेगा । 

जीवन के सत्र परिवर्तनों के बीच की नित्यता को 
पाना--ओर स्व परिस्थितियों में इसको अपनाये रहना 
ही सच्चा आनन्द है । यही मुक्ति तथा अन्तिम शांति है | 


ह मर 


आत्म-त्याग, भात्मोत्सगं 


मद्दात्माओं के शिक्ताओं में आत्म-त्याग मोलिक सिद्धास्त 
होता है। स्वार्थपरता का त्याग द्वी आत्म-त्याग है। 
इससे सत्य आचरण का आंधार द्वो जाता है | स्वाथ 
कोई वस्तु नहीं जो त्यागनी पढ़ती है, किन्तु एक मानसिक 
दशा है, जो केवल “परिवर्तित की जाती है। स्वाथं-त्याग 
का अर्थ चेतन्य-शक्ति का हनन करना नदीं--किन्तु 
कुत्सित तथा स्वार्थमय वासनाओं को दूर करना है । 
घुस तथा न्‍्याय्य कर्मों के बुद्धिसंगत अभ्यास को छोड़, 
विनाशवान पदार्थ तथा त्ञणिक-सुखों में अन्ध भासक्ति 
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डी स्वार्थपरता है। हृदय की लालसा, लोलुपता तथा अमि- 
लाषाओं ही का नाम स्वार्थ है| इनका त्यागना आवश्यक 
है। बिना इस त्याग के सत्यदेव अपनी स्थायी प्रसन्नता 
तथा अनन्त शान्ति के साथ दशन नहीं दंगे । 

विषय-त्याग से कोई लाभ नहीं । विषयों में जो वासना 
या आसक्ति है, उन्हीं का त्यागना आवश्यक है। किसी 
मनुष्य का, द्रव्य, स्थान, मित्र, माता-पिता, गृदद, स््री पुत्रादि 
तथा जीवन का त्याग देना तबतक निरथंक है, जबतक कि 
बह हृदय की वासनाओं का त्याग नहीं करता। बुद्ध भग- 
वान ने संसार तथा संसार की प्रिय वस्तुओं को त्याग 
दिया--फिर भी छः वर्ष पयन्त वे इधर-उधर घूमते रहे, 
सत्य की खोज करते रहे, नाना प्रकार के कष्ट मे ते रहे । 
आर जबतक उन्होंने अपनी वासनाओं को समूल नष्ट 
नहीं किया, उन्हें सत्य-प्रकाश तथा शांति नहीं मिली । 

इन्द्रिय-विषयों के त्याग-मात्र से शान्ति नहीं मिलतो, 
केवल परिताप कहता है । केवल विषयासक्ति ओर विषयो- 
पभोग की जो हमारी कामना है, उसी के ही त्याग से 
हृदय शान्तिमय बन सकता है । 
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आसक्ति का लेशमात्र भी रहते हुये त्याग दुःख- 
दायी द्वोगा। जबतक त्यक्त घृणित विषय तथा आनन्द 
के उपभोग की गुप्त वासना भी हमारे हृदय में स्हेगी-- 
तबतक हमें कठिन सनन्‍्ताप तथा भयावह प्रज्ञोभनों का: 
सामना करना पड़ेगा। परन्तु जैसे ही उस अयोग्य विषय: 
तथा आनन्द के उपभोग की इच्छा हम समूल सदैव के. 
लिये नष्ट कर दंगे, हमें भविष्य में उस विषय तथा आनन्द 
के लिये कोई सन्ताप या प्रलोभन न मिलेगा | इसलिये 
जब स्वार्थ-बासना पूर्णारूप से छोड़ दी जाती है--तब 
त्याग का दृःखमूलक अंश जाता रद्दता है ओर स्वर्गीय 
ज्ञान तथा शान्ति का दर्शन होता है। 

घृणा, लोलुपता, मत्सर, ईर्ष्या, अहंमन्‍्याता, गर्व, 
दम्भ, आत्मश्लाघा, अतिभक्षण, भोगार्सक्ति, असत्य, 
वंचना, पड़ोसी की निन्‍दा करना, ये स्वाथ के अंग है । 
मन तथा हृदय के इन कुत्प्तित वृत्तियों का छोड़ना ही 
आत्म-त्याग है । प्राथमिक अवस्थाओं में कार्यक्रम दुख- 


दायी है, परन्तु शीघ्र ही इसके तीर्थ यात्री को शांति 
मिलती है । फिर कालान्तर में वह शान्ति अधिक कालतक 
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उसके पास रहने लगती है। ओर अन्त में जब सत्य- 
प्रकाश उसके हृदय में प्रकाशित होने लगता है--शांति 
डसके साथ स्थायी द्वो जाती है । 

त्याग से शांति मित्नती है । क्य्रोंकि सत्यमय-पृर्ण- 
जीवन में कुछ त्यागना नहीं रहता। उस अवस्था में 
न॒ तो कोई पीड़ा ख्ती है ओर न कोई दुःख। जहाँ 
स्वाथ नहीं वहाँ कुद्ध त्वाज्य नहीं । जहाँ नाशवान 
विषयों में आसक्ति नहीं, वहाँ त्यागना भी कुछ शेष 
नहीं । जहाँ सत्य की पवित्र वेदी पर सब कुछ बलिदान 
हो चुका है--बहाँ दान के लिये रहता ही क्‍या है। सब 
कुछ त्यागने से, सब बुछत प्राप्त हो जांता है। वासनामय 
ज्वर के स्थान में सत्यमय शांति की स्थापना होती है । 
स्वाथमय प्रम, दैवी प्रेम में लय हो जाता है। पूर्ण अन्त- 
हष्टि, क्षान, अम्ृतत्व और पूर्णाशांति के कारण स्वार्थमय 
विचारों का नाम नहीं रहता । 


>> - &:- <«- 
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पिछले पाठ के ही क्रम में मन-संयम पर थोड़ा प्रकाश 
डालना अनुचित न होगा। पूण तथा निःशेष आत्म- 
संयम की आवश्यकता अनुभव करने के पहले ही, प्रत्येक 
व्यक्ति उस भ्रम को दूर कर दे, जिसमें अगशित जन- 
समुदाय फंसे दीखते हैं । कोन भ्रम ? वह श्रम है--यह 
विश्वास कि वह अपनी आचरण-अ्रष्टता का पूर्णा उत्तर- 
दायी स्वयं नहीं है, किन्तु उसके साथी हैं । “यदि मेरे 
मार्ग में बाधा डालने वाल न होते तो में अधिक उन्नति 
कर लेता” अथवा 'ऐसे तुच्छ स्व्रभाव के आदमियों के संग 
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में रहकर मेरे लिये उन्‍नति फरना असम्भव है” आदि 
कहकर साधारणतः लोग दुःख प्रकट करते हैं. । उनका 
मुल कारण वह अज्ञानता है, जिसका सद्दारा लेकर लोग 
अपनी मूखंता का उत्तरदायित्व दूसरों के सर मढते हैं । 
डद्धत तथा चिड़चिड़े स्वभाव का मनुष्य अपने 
क्रोधमय अन्तर्वेगों के लिये दूसरों को दोषी ठह्दराता रहता 
है। इस भ्रम में सबंदा फ्डे रहने के कारण वह संभ्रम 
तथा अविवेक का बराबर दास बनता चज्ञा जाता है। 
क्योंकि जो आदमी अपनी नि््रलताओं का कारण दूसरों 
को मानता है--चह कैसे उनपर विजय पा सकता है ? वह 
उन्हें वश में करने का प्रयत्न भी न करेगा । परंच इसमें 
पूर्गारूप से स्थिर हो जाने पर वह अपने क्रोधयुक्त 
बचनों के बोछार से अपनी रत्ताथ दूसरों को दोषी बनाता 
रहेगा । फन्नतः अपने दुःखीवस्था का मृज्ञ कारण ढूँढ़ 
निकालने में वह पूर्णतया ज्ञान-विमुख हो ज्ञता है। 
अपनी इच्छा को उत्तेजना देनेवाली वस्तु को मनुष्य 


अपने पतित कायों का कारण ठद॒राता है । चाहे जो कुछ 
भी हो, वह स्वयं दोषी नहीं बनता । 
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प्रत्येक मनुष्य को निर्बलताओं, पापों और पतन का 
उद्‌गम-स्थान उसका हृदय है--वह स्वयं अपना उत्तर- 
दायी है। निसन्देह प्रतोभन तथा उत्तेजना देने वाले 
बहुत से हैं--परन्तु यदि कोई उनकी बातों को अनसुनी 
कर दे तो प्रलोभन ओर उत्त जनायें कुछ भो न बिगाड़ 
सकेगी । प्रलोभनों के दास तथा उत्तेजक तो मूर्ख होते 
हैं। जो उनके कद्दने में पड़ता है, बढ़ उनके मर्खता पूर्ण 
काय का सहयोगी बनता है। वद्‌ अज्ञानी तथा निर्बल है । 
अपने दु:खों का कारण स्वयं बनता है । शुद्धात्मा के 
जिये कोई प्रलोभन नहीं, ज्ञानी के लिये उत्तेजना नहीं । 

मनुष्य अपने कर्मों का उतरदायो स्त्रयं है--इस बात 
का अनुभवर करते ही वह ज्ञान ओर शान्ति के पथ पर 
अप्रप्तर हो जाता है। क्‍योंकि अत्र प्रतोभन उसके विक्रास 
का साधन, ओर दुष्टजनों का व्यत्रह्दर उसके आध्यात्मिक 
शक्ति का माप-दणड होगा । 

सुकरात ने देवताओं को धन्यवाद इसनिये दिया 
कि उसकी भार्या दुष्टा थी ओर जिसके कारण द्तमता ऐसे 
सद्‌गुण के अभ्यास का उसे अधिक अवसर मिला। 
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ओर यह तो एक सच्ची ओर बहुत सीधी-साधी बात है कि 
हम अहिष्णु लोगों का संग करने से अधिक ज्ञमाशील, 
ओर स्वार्थी जनों का संग करने से अधिक त्यागी वनने 
का प्रयत्न कर सकते हैं । यदि किसी उद्दण्ड-प्रकृति बाल 
मनुष्य के साथ आप उद्दरडता दिखलाते हैं, तो आप 
भी उद्दण्ड हैं ओर यदि किसी स्वार्थी के साथ अपनी 
स्वाथंपरता का परिचय देते हैं, तो आप पूरे स्वार्थी 
हैं। परीक्षा ही सदाचार का मापक तथा निर्णायक है। 
स्वया तथा मृल्यवान प्रस्तरों की भाँति, सौजन्यता की 
परीक्षा जितनी ही अधिक करते ज्ञाइये, उतनी ही अधिक 
उज्ज्वलता तथा स्वच्छता इससे आती जायगी | यदि 
कोई आदमी अपने को किसी सद्गुण में सिद्धू समझता 
है, परन्तु उसके विरोधी अवगुण का सामना होते ही 
अटल नहीं रद्द सकता तो उसे यह्‌ समझ लेना चाहिये 


कि वह श्रम में "है--वह्‌ अभी तक उस गुणा विशेष की 
प्राप्ति नहीं कर पाया है । 
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यदि वास्तव में कोई उलत्नति करके एक सत्पुरुष होना 
चाहता है तो उसे अपने हृदय से “अन्य लोग मेरे उन्नति 
के बाधक हैं? ऐसे निरबल तथा मूख॑ंतापृर्ण विचारों को 
निकाल देना चाहिये। ओर उसे यह बात अच्छी तरदई 
सममक लेना चाहिये कि वह अपना शत्र स्त्रयं है। उसे यह 
भओ ज्ञात द्वोना चाहिये कि दूसरों से प्रभावित होना केवल 
कमजोरी की निशानी है। (तदन्तर देखिये आप कितनी 
जल्दी परिवर्तित ह्वो जाते हैं ) वह ज्ञान प्रकाश से प्रका- 
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शित हो जञायगा । शान्तिद्धार उसके लिये खुल जञायगा । 
बात-की-बात में वह आत्म-विजयी बन वैठेगा । 

कोई दूसरों के संसर्ग से बरावर दुःखी ओर सत्तुद्थ 
हुआ करता है--यदद बात प्रकट करती है कि उन्नति-पथ पर 
अप्रसर करने के लिये तथा अपने को अच्छी तरह 
सममने के लिये ढसे ऐसे ही संग की आवश्यकता है । 
यदि उसे अपने उत्तरदायित्व तथा अपनी सुकाय-कारिणी 
आल्तरिक शक्तियों का परिचय हो जाय तो वे चोजें, जो 
अपार वाधाओं के रूप में प्रतीत होती थीं, उसके उमन्नति- 
पथ के साधन बन जायें। तब वह अपने अमानुषिक आचार 
के लिये दूसरों को दोषी ठहराना बन्द कर देगा। ओर 
सब परिस्थियों में मुस्तैदी के साथ रहना सीख जायेगा । 
आत्म-वंचनारूपी परदा उसके नेत्र से हट जायगा। 
तब वह इस बात को भलीभाँति समझ जायगा, कि अन्य 
अवसरों पर जब वह आवेश में आकर दूसरों को अपना 
प्रेरक समझा करता था--चह स्वयं ही प्रेरक था। अपने 
मानसिक च्ोभ के पहुँच से बाहर होने पर, उसे क्तुब्ध 
जनों के संग की कोई आवश्यकता न पड़ेगी । स्वाभा- 
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वि*-रीति से ही उसे .शान्त तथा नेक पुरुषों की संगत 
मिल जायगी। तब वह आत्म-स्थित सद्गुणों से दूसरों 
को प्रभावित करेगा | 

उदात्त बनो ! तुम्हारी सोजन्यता के दर्शन मात्र से 
दूसरों में सोजन्यता जागृत हो उठेगी । 


(.9<:६२ केक <बआाा9 


हदश्‌ 


आत्म-संयम तथा स्वरगंदार 





ज्ञान-प्राप्ति के पहले संप्तार को सर्वप्रथम आत्म-संयम का 
पाठ पढ़ना है। अनुभवरूपो स्कूलन में जिन कठु दण्डों को 
मनुष्य सहता है उसका केवलमात्र कारण यही है कि 
उसका आत्मा नियंत्रित नहीं। आत्म-नियंत्रण के बिना 
मोक्ष अर्थदीन ओर शान्तिप्राप्ति असम्भव है। क्योंकि 
कोई मनुष्य किसी पाप के वश में होते हुये उससे केसे 
छुटकारा पा सकता है १ अथवा अपने मानसिक त्तोम्ों 
तथा दुःखों को पराजित किये बिना उसे स्थायी शान्ति 
कैसे मिल सकती है ९ 
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आत्म-नियंत्रण ही स्वगंद्वार है। यह प्रकाश तथा 
शान्ति की ओर ले जाता है। उसके बिना मनुष्य नकवासी 
ह--वह्‌ अशान्ति ओर अन्धकार में विज्ञीन है। आत्म- 
संयमी न होने से मनुष्य अपने माथ्रे पर घोर दुःखों 
को मढ़ता है--अनिवंचनीय मानसिक तथा शारीरिक 
तापों को सहन करता है । उसके दुःख ओर सन्‍्ताप 
8से तबतक द्वैरान करते रहेंगें-“जब्रतक वह आत्म- 
नियंत्रण का कार्य आरम्भ नहीं कर देता | इसकी 
प्रतिस्पर्धा करने वाली कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो इसक्री 
स्थान-पूर्ति कर सके | आत्म-संयम आरम्भ करके कोई 
आदमी जो अपना उपकार कर सकता है--उसे करने 
बाली संसार की कोई अन्य शक्ति है ही नहीं | 

आत्म-नियंत्रण से मनुष्य अपने दैवी-गु्णों का 
प्रकाशन करके दैवी-ज्ञान तथा शान्ति का भागी होता 
है । उसका अभ्यास प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। निर्बल 
मनुष्य भी इसी समय से इसका अभ्यास आरम्भ कर 
सकता है। जब तक यह इस काय में प्रबृत्त नहीं दोता, वदद 
निर्वल बना रहेगा अथवा संभावना है कि उसकी निर्बलता 


६४ 


हमारा जीवन सफल कैसे हो ? 


बढ़ती जाय । ज्ञो आत्मा को अपने वश में नहीं करते, 
अपने हृदय को शुद्ध नहीं बनाते--ईश्वर के प्रति उनकी 
सब प्रार्थना व्यर्थ है । ज्ञो कन्तह-्मूत्ञक आज्ञानता तथा 
कुचत्तियों में लिपटे रहेंगे, उनका ईश्वर की स्वज्ञता में 
विश्वास करना या न करना बराचर है। 

जो मनुष्य पर-दोषरत जिह्ा को ठीक नहीं करना 
चाहता, क्रुद्ध स्वभाव का दास बना रहना चाहता है 
ओर अपवित्र विचारों का उत्सर्ग नहीं कर सकता-- 
उसे न तो कोई वाह्य शक्ति सन्‍्मार्ग पर ला सकती है 
ओर न उसके किसी धार्मिक बात के समर्थन तथा 
विरोध ही से उसकी भलाई हो सकती है। मनुष्य 
अपने अन्‍्तहिंत अन्धकार पर विजय पाकर ही सत्य- 
प्रकाश का दृशन पा सकता है। 

मनुष्य आत्म-संयम के परम गोरब का अनुभव 
नहीं करता । वह इसके निःसीम आवश्यकता को नहीं 
समझता । ओर फलतः आध्यात्मिक स्वतन्त्रता तथा 
बेभव, जिनकी तरफ यह मनुष्य को प्रेरित करती है 
मनुष्य की रृष्टिपथ से छिपे रहते हैं । इसी कारण 
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मनुष्य कुवासनाओं का दास बना रहता है ओर दुःख 
तथा व्यथाओं का शिक्नार होता रहता है। पृथ्वी-मए्डल 
पर फेले हुए बलात्कार, अपवित्रता, रोग तथा दुःखों 
पर दृष्टि दोड़ाइये ओर देखिये कि कहाँतक आत्म- 
संयम की कमी इन सब का कारण है। तब्र आप को 
इस बात का पूर्ण अनुभव करेंगे कि आत्म-नियन्त्रण 
की कितनी अधिक आवश्यकता है | 

में इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ कि आत्म- 
संयम ही स्वर्गद्वार है। इसके बिना आनन्द, प्रेम या 
शान्ति, इनमें से किसी को न तो प्राप्ति हो सकती है 
ओर न कोई स्थायीरूप से टिक सकता है। जितनी 
ही मात्रा में इसकी कमी जिसमें होगी, उतनी ही मात्रा 
में बह श्रम का शिकार बनेगा। राष्ट्रीय कानूनों द्वारा 
शान्ति-स्थापना करते तथा विनाशकारी अराजकता रोकने 
की आवश्यकता केवत इसलिये पड़ती है कि लोगों ने 
आत्म-संयम करना अभी तक नहीं सीखा है । 

आत्म-संयम पुण्य की प्रथम सीढ़ी है । इससे 
प्रत्येक सदुगुणों को प्राप्ति होती है। सुन्यवस्थित तथा 
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सच्चे धामिक जीवन की यह सर्वप्रथम आवश्यकता 
है । (इससे प्रसन्नता, सुख तथा शान्ति मिलती है। 
ईश्वर विषयक विश्वास व्यवसाव होते हुए भी, इसके 
बिना सज्चे स्वार्थ की स्थापना नहीं हो सकती । 
क्योंकि प्रकाशित आचरण का ही दूसरा नाम धर्म है। 
ओर मन की दुर्घर वृत्तियों पर विजय पाने के अतिरिक्त 
आध्यात्म है ही क्‍या ? 

जिप्त समय मनुष्य आत्म-नियंत्रण के कार्य से विज्ञग 
होकर आत्म-संयम करना नहीं चाइता, तभी उसे 
यह घोर अन्धकारमय भ्रम होता है कि धर्म ओर 
आचार भित्र हैं।तत वह अपने मन को इस भुतावे 
की तरफ ले जाता है कि धर्म ओर आत्प-संयप्र से 
फोई सम्बन्ध नहीं । क्योंकि धर्म तो केबल धार्मिक 
पुस्तकों में विस्वास करने तथा देवता-विशेष की आरा- 
धना--विद्वितछूप से करने में ही है । इसी कारण 
सार-रदित-पूजा विषयक अनेक संकीर्णाताओं तथा श्र्मों 
का विक्रास हुआ। ओर यद्टी कारण है उन कठोर 
लड़ाई तथा माढ़ों का, कि लोग अपने सून्रित धर्मों 
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का पदा लेकर पढ़े रहते हैं। किन्तु सथा धमंसुत्र 
यद नहीं: हो सकता। यह तो चित्त की शुद्धता है, एक 
प्रेमी हृदय दै। विश्व से बन्धुत्व का भाव रखने वाला 
आत्मा है। यह अपने पक्त की रक्षा नहीं करना चाहता 
क्योंकि यह तो सत्तावान है; कमंशील है ओर जीव- 
घारी है। आत्म-संयम प्रारम्भ करते द्वी मनुष्य धर्मा- 
भ्यास में रत द्वो जाता है। 








“कम और उनके परिणाम! 


“उचित कार्य करने पर आपत्ति आ ही जाती है”--इस 
बहानेसे लोग साधारणतः अनुचित कार्य किया करते 
हैं । इसप्रकार मूर्ख लोग कार्य करना अपना कत्तंव्य 
न समझ -कर उसके फल में आसफक्त रहते हैं । 
प्रत्येक कार्य के फल्ल को वे पहले ही कल्पित कर लेते 
हैं। ह्वेष तथा मधुर फल से राग करने की इच्छा ही 
मनुष्यों के श्र्मों का मूल कारण है १ इससे मनुष्य 
खुकर्म ओर कुकर्म की पहिचान नहीं कर सकता। ओर 
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इसी कारण वह कुकर्मों को त्यागकर अन्य रूप से 
रुंकर्म करने में तल्‍्लीन भी नहीं होता। जब मनुष्य 
परोपकार के काम से स्वार्थरहित होकर निन्‍्य कर्म 
करता है-त्तब भी यही श्रम उसका मोलिक कारण 
होता है। अन्तर केवल इतना ही है कि ऐसे अवसर्रो 
पर उसका रूप अधिक भयावह तथा मार्मिक हो जाता है। 

ज्ञानी पुरुषों का नाता केवल कर्म से रहता है, 
कर्म-फल से नहीं । क्‍या सुखदायी ओर क्या दुःख- 
दायी है, ज्ञानी इसका विचार नहीं करता | उसका काम 
तो केवल यह देखना है कि उचित क्या है ? फल 
से विमुख होकर केवल उचित कार्यों को करने से वे 
लोग शहझ्का, वासना तथा भय आदि के भार से मुक्त 
रहते हैं । इसप्रक्रार से कर्म करने वाला न तो वाह्य 
आउडम्बर में फँस सकता है ओर न तो दुःखद संभ्रमों 
से दुखित होता है। उसका मार्ग सीधा तथा प्रशस्त है । 
उसे भ्रम ओर सन्देह में पड़ने की फोई शंका ही नहीं 
रहती । इसीप्रकार से कर्म करने वालों को भी कृष्ण 
भगवान ने निष्कामकर्ता कहा है ओर ऐसे ही लोगों 
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को योगी के नाम से पुकारा जाता है। 

जो केवल फल पाने की इच्छा से कार्य करते हैं 
ओर स्वार्थ पर धक्का लगते देख सुपथ से विचलित 
हो जाते हैं उनका--शंका, कष्ट, श्रम तथा दुःख से कभी 
छुटकारा नहीं हो सकता | संभावित फत्तों का अनुपात 
आगे ही से लगाकर दिन प्रतिदिन अपना कर्म-मार्ग 
बदलते रहते हैं।वे अस्थिर रहते हैं। परिस्थिति के 
परिवर्तनशील वेगों से नित्य ठुकराये जाते हैं । उनकी 
घबड़ाहट अधिक वढ़ती जाती है ।ओर फलतः अपने 
मनोवाँ/छत फलों को नहीं पाते । 

परन्तु जो केवल न्यायार्थ कर्म कत्ते हैं, वे केवल 
उचित कार्य को ही अपने दृष्टिकोण में रखते हैं, सब 
स्वार्थपूर्णा भावनाओं को दूर भगा देते हैं ओर फलाशा 
रहित हो जाते हैं--वे सव॒ परिवर्तनों के मध्य में भी 
स्थिर, अटल, सुखी तथा शान्त रहते हैं । उनके कर्मों 
का फल सदैव मीठा तथा सुखद द्वोता है। 

न्‍्यायशील पुरुषों की यह ज्ञानपूर्ण बात कि 
कुकर्मों का फल अच्छा नहीं हो सकता ओर सुकमों का 
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परिणाम कभी बुरा नहीं होता, अत्यन्त आशवासन-युक्त 
तथा शाल्तिपूर्ण है । क्योंकि कम-फल्नों की इच्छा 
आप करे या न कर--उनसे आप कदापि बच नहीं सकते 
( अवश्य ही भोक्तव्यं कमकल शुभाशुभम्‌ ) 

जो लोग सत्य के नियमों से अभिज्ञ होकर मनो- 
बाँछित फल की आशा से, केवन्न स्वार्थ के लिये कार्य 
करते हैं--त्रे सदैव द्वी कटुफलों के भागी होते हैं । 

जो कर्म-फल से विज्ञग होकर अपने को केवल 
फल्लों का भोक्ता समझता है--और धर्माथ कार्य करता 
है, वह धर्म के सुन्दर फलों का अधिकारी द्वोता है । 

धर्म अत्यन्त सरल है । इसमें सद्भीणात्ता का नाम 
नहीं । पापाचार अनन्तरूप से सझ्लीगां है ओर मन 
को श्रमजाल में फसा देता है । 

स्वाथ ओर वासनाओं को छोड़कर अपने को 
सत्कम में लगाना ही परम ज्ञान है। 
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ज्ञान-मार्ग 


ज्क्ंीटले ् 


ज्ञान-पथ सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। इसमें सब शझ्कायं तथा जम 
दूर हो जाते हैं. और ज्ञान तथा असंदिग्धता का पूर्ण 
अनुभव द्वोता है । 

संसार के उत्तापों, आनन्दों ओर जीवन-वासनाओं के 
तरंगित आवर्तों के मध्म में रहते हुये शान्‍्त, स्थिर तथा 
सुन्दर ज्ञान की प्राप्ति करना अत्यन्त दुष्कर है। इसके 
अप्राप्ति का कारण अचिन्तनीय संकीर्णता नहीं, किन्तु 
इसकी अब्यक्त सादगी है। परंच स्वाथ अन्धा ओर उद्दंड 
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है। वह सदैव ज्ञान-संबन्धी अधिकारों और आनन्दों पर 
जला करता है । 

ज्ञान को मनुष्य ठुकराता रहता है । क्‍यों ? इसीलिये 
कि वह कु निर्भत्सना के रूप में उसके स्वार्थ पर धका 
देता है। ओर मनुष्य की कुबासनानयें, निर्भत्सित होना 
नहीं चाहती | इसीलिये ज्ञानःप्राप्ति के पहले स्वार्थ को 
समून्त नष्ट कर देना चाहिये । ज्ञान ओर स्वाथ में शत्रता 
होने के कारण (ज्ञान फे आगमत की सम्भावना पर ) 
स्त्राथ विद्रोह मचा देता है । वह पदृदलित तथा निमूं त॒ 
होना नहीं चाहता। 

मूर्ख मनुष्य अपनी वासनाओं तथा वेयक्तिक 
तृष्णाओं का दास है। यह्दी कारण है कि कोई कार्य 
आरम्भ करने के पहले वद उसके ओचित्य पर ध्यान 
नहीं देता-- वह केबल यही देखता है कि इससे उसके 
स्वार्थ-साधन तथा अनन्द में क्रितनी सद्ायता मिलेगी ? 
अपनी वासनाओं को रोक कर निश्चित सिद्धान्तों के 
अनुसार कार्य नहीं करता। बह तो मन की फ्रवृत्तियों 
का ही ( अन्धा ) दास है। वे जिधर जाती हैं, वहीं 
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वह भी जाता है । 


ज्ञानी वेयक्तक लालसाओं को ताक पर रखकर 
अपनी वासनाओं को अपने वश में रखता है | उसके कार्य 
वासना-प्रेरित नहीं होते। वह तटस्थ होकर न्याय-काय 
पर मनन करता है--तबर उसे करना आरम्भ करता है; 
वह सदैव विचारशील तथा आत्मवान रहता है, अपने 
कार्यो को उच्च नेतिक सिद्धान्तों द्वारा प्रेरित करता है। 
वह सुख तथा दुख दोनों के ऊपर है । 
पुस्तकों से, यात्रा से, शिक्षा से अथवा तत्त्व-ज्ञान आदि 
से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । यह तो केवल अभ्यास 
से मिल सकती है । कोई मनुष्य सर्वोच्च महात्मा की 
शिक्षाओं का अध्ययन करे, परन्तु यदि वह अपने को 
शुद्ध नहीं बनाता, आत्म-नियन्त्रण नहीं करता-वह 
सर्वदा मुख बना रहेगा । कोई आदमी बड़े-बड़े दाशनिकों 
के लेखों को भले ही पढ़ा करे, परन्तु जब्रतक वह अपनी 
वासनाओं का दास है--उसे ज्ञान-प्राप्ति कदापि न होगी । 


न्याय, कर्म तथा कतंव्य ही ज्ञान है। अनुचित 
कर्तव्य तथा कार्य करना मखंता है। यदि मनुष्य अपने 
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अपराधों को पदिचानकर उन्हें त्यागने का प्रयत्न नहीं 
करता तो उसका सब पाठ अध्ययन तथा शिक्षा व्यथ 
है । ज्ञान-दम्भी को संकेस करता है, “आत्मश्लाघा- 
मत करो; घमणाडी को “नम्र बनो”” लोभी को “अपनी जिह्ठा 
को नियंत्रित करो”'क्रोधी को “क्रोध शान्त करो”” रोषयुक्त 
पुरुष को “अपने शत्रु को क्षमा करो” विषयासक्त 
को “संयत हो ज्ञाओ” अपवित्र को “अपने हृदय से 
कुवासनाओं को मार अगाओ” ओर सम्पूर्णा जाति को 
“ब्ोटे छोटे दोषों से बचे रहो, कतंव्यपरायण बनो 
ओर दूसरो के कार्य में विघ्न मत डालो” । 

ये सब बातें बहुत सीधीसादी हैं। उनका करना 
भो सरल है । परन्तु इनके करने से स्वार्थ नष्ट 
हो जाता है, इसीलिये मनुष्य की स्वाथ्थपू्णा वृत्तियाँ 
उनपर आक्रमण करती हैं, उनसे विद्रोह करने के लिये 
तत्पर ह्वो जाती हैं । उन्हें तो अपने जीवन के कलुषित 
आनन्द तथा विक्त ब्य उत्तेजनाओं से प्रेम है। ज्ञान के 
प्रसन्न तथा सुन्दर शान्ति से उन्हें घृणा दै। इसी 
कारण मनुष्य मुर्ख का मूख बना रहता है। 
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तथापि ज्ञान-मार्ग सदैव खुला रहता है । अज्ञान- 
रूपी कणटक-मय तथा सट्लीण मार्ग से, व्यथित पथिक 
फा स्वागत करने के लिये वह सदैव तैयार रहता है। 
मनुष्य को ज्ञानी बनने में, उसके सिवा और कोई 
बाधक नहीं। अपने प्रयत्नों के अतिरिक्त किसी अन्य 
साधन से वह ज्ञानी नहीं हो सकता। 

जो अपनी आत्मा के प्रति सत्य होने के लिये, 
अपनी त्रुटियों को स्वीकार करने तथा पहिचानने के 
लिये ओर तत्व्तण अपने पुनरोत्त्थान के मार्ग पर अप्र- 
सर होने के लिये तत्पर है--उसे ज्ञान-मार्ग की प्राप्ति 
अवश्य होगी । वह विनम्र तथा आज्ञाकारी पेरों से 


उस मार्ग पर चलकर, उचित समय में मोक्त-रूपी 
सुन्दर नगर में प्रवेश करेगा । 


४774 च्च्स्त्यय 


छहिप 8&ध'ः 


“स्वभाव” 


“यह मेरा स्वभाव है, में इससे बाज नहीं आ 
सकता” । खेद है कि अनुचित कार्य का समर्थन करने 
के लिये यह वाक्य अधिकाँश ल्लोग प्रयुक्त करते हैं। 
आखिर इसका अश्र क्‍या है यड्ी न कि इस बात 
को कहने वाला इस वात में पूर्ण विश्वास करना है 
कि वह उस -कार्यविशेष के सिवा दूसरा कुछ कर ही 
नदीं सकता--बहू अपने चरित्र को परिवर्तित नहीं कर 
सकता। वहू सोचता है कि अनुचित कार्य उस्ते जीवन- 
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पर्यन्त करते रहना। चाहिये । क्योंकि वह इसीलिये 
चैदा हुआ है #थबा उसके बाप -दादे भी उसी तरह 
के थे। यदि यह सब नहीं तो कुछ वर्ष पूर्व उसके वंश का 
कोई न कोई पीड़ित हुआ होगा, इसीलिये वह ऐसा 
है ओर उसे ऐसा द्वी रहना चाहिये । ऐसे विश्वास 
का समृन्न नाश कर देना चाहिये, क्योंकि इसमें कोई 
रहस्य अवश्य छिपा है।यह सर्वोन्नति का, सदुगुणों . 
के विकास का, सच्चरित्रता का ओर दीर्घायु का पूर्ण 
रूप से वाधक दै। चरित्र स्थिर नहीं रहता। वास्तव 
में स्वभाव-सम्न्धी सब वृत्तियों)से बढ़कर यह परिवर्तन- 
शोल है। यदि इच्छा को चेतन्य-शक्ति से वह परिवर्तन 
न भी किया जाय तो परिस्थितियों के प्रभाव से बहू 
अन्तर विक्वत तथा पुनर्निमित हुआ करता है। 

स्वभाव स्थायी नहीं रहता, जब तक कि मनुष्य 
कोई कार्य बारबार करते रहने की आदत नहीं डालता 
अथवा हठवश इस अन्व-विश्वास में नहीं पड़ जाता 
कि “इस काय को किये विना वह रह ही नहीं सकता” । 
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यदि वह इस अन्ध-विश्वास को त्याग दे तो उसे तत्व्तया 
ज्ञात होगा कि वह “इस कार्य के किये बिना रह सकता 
है” । फिर उसे अनुभव होगा कि: बुद्धि ओर, इच्छा 
ये दोनों ऐसे साथन हैं जिनकी सहायता से वह स्व्रभाव 
को कोई रूप दे सकता है । 

आखिर स्वभाव है ही क्‍या ? बारबार किसी 
कार्य को करते रहने से जो अभ्यास पड़ जाता है, 
उसी को तो स्वभाव की संज्ञा देते हैं।उस कार्य का 
बारम्बार करना बन्द कर दीजिये ओर देखिये क्‍या 
कल द्वोता है । स्त्रभाव बदल जाता है, ओर चरित्र 
परिवर्तित हो :उठता है। निःसन्‍्देदद पुरानी आदत से 
छुटकारा पाने में पहिले बहुत कठिनाई प्रतीत द्ोती 
परन्तु सतत्‌ प्रयत्न करते रहने से कठिनाई कम द्वोती 
जाती है और अन्त में विलकुल नष्ट हो जाती है। 
तब नवीन और सुन्दर आदत का पुनर्निर्माण होने 
लगता है। बुग स्वभाव सुन्दर, ओर चरित्र उदात्त बन 
जाता है। मनस्तापों से छुटकारा पाकर आनन्द में 
लीन हो जाता है। 


पे 


हमारा जीवन सफल कैते हो ? 


यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य उत्त स्वभाव का 
दास बना रहे तो उसके दुःख का कारण उसको इच्छा 
के प्रतिकूल हो । वह उसका त्याग कर सकता है। वह 
अपने को मुक्त कर स्वतन्त हो रूकता हैं । 


छझ१ 


न्क्रा 


वेयक्तिक स्वतन्त्रता 


अपने मानसिक्र संसार में मनुष्य सर्व शक्तिमान्‌ है, 
परन्तु आप लोगों के मानसिक जगत तथा वाह्म विषयों 
के प्रति उसकी शक्ति सीमित है। बह अपने मस्तिष्क 
पर नियन्त्रगा रख सकया है। किन्तु दुसरे के विचारों 
पर उसका कोई अधिकार न्दीं। अपने विचारों में से 
जप विचार को चादे बद्‌ चुन ले परन्तु अपने से परे 
विचारों को वरण करने का उसमें कोई सामर्थ्य नहीं । 
वह अपने मन तथा अवस्थाओं के प्रति अपने दृष्टि- 
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कोण को संयत्र कर सकता है--किन्तु अपनी अवस्थाओं 
को वदू अपने वश में नहों रख सकता । 

मतुष्य अपने मानसिक-साम्राज्य को दोपरहित 
कर सकता है--परन्तु वाह्य ज्ञात को वद शुद्ध नहीं 
बना सहता। क्योंकि वाह्म-संसार ऐसे मर्नों को रचना 
है, जिन्हें वरण करने की स्व॒तन्त्रता उसे उतनी ही 
अआप्त है जितनी आप को। एक पवित्र आत्मा किसी 
सुच्छ मनुष्य के हृदय को दोषरहित नहीं बना सकता । 
परन्तु शुद्ध जीवन से तथा शुद्धितप्राप्ति के सावन को 
दूसरों के ज्िये आदर्श बनाने से, शिक्षक के रूप में 
दूसरों का नेतृत्व कर सकता है ओर इसप्रकार दूसरे 
लोगों को शीत्रातिशरीघ्र आत्मशुद्धि के निमित प्रोत्ला- 
हित करता है। परन्तु मनुष्य की स्वतन्त्रता निस्स्तीमीत 
है। आप के प्रोत्साइन देने पर भी बह चाहे तो आपके 
नेतृत्व को स्त्रीकार करे या न करे | 

इस उभय-मुखी सत्य-- वाद्य जगत पर कुछ अधि- 
कार न रहते हुये भी मनुष्य अपने मन का स्वामी है )-+के 
कारण ही हम अपने विचार तथा कर्मो के फल से बच नहीं 
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सकते । कार्य-परिणामों को परिवर्तन करने तथा दूर भगाने 
में वह शक्तिह्वान है, परन्तु फिर भी अपने क्रियात्मक 
विचारों के सम्बन्ध में उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। विचारों के . 
स्थान देने के पश्चात्‌ उनके फलों का पूर्णा उपभोग करना 
उसके लिये अनिवार्य द्वो जाता है। कर्म करने के बाद _ 
बह उनके परिणामों से भाग नद्दीं सकता । 

(ईश्वरीय नियम तो विश्व-ज्यापक है। प्रत्येक मनुष्य 
के लिये पूर्ण वेयक्तिक स्वतंत्रता है| मनुष्य अपने इच्छा- 
लुकूब कार्य कर सकता है। एक आदमी को चोरी करने 
की स्वतंत्रता है--तो दूसरे को चोर से अपनी रक्षा करने 
की । विचारों को सोच लेने पर, कार्यों के समाप्त करने 
पर, उन विचारों तथा कार्यों पर हमारा कोई अधिकार नहीं 
रह जाता। परिणाम निश्चित है। वे दुहराये नहीं जा 
सकते | विचारों तथा कार्यों के स्वाभाव के अनुसार-- 
सुखद अथवा दुःखद, उनके परिणाम हुआ करते हैं । 

इस वात का ध्यान रखते हुये कि प्रत्येक मनुष्य 
चिन्तन तथा कार्य करने में स्वतंत्र है--मनुष्य का यह 
कर्तव्य हो ज्ञाता है कि वह शीघ्रातिशीघ्र दूसरों के विचारों 
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कह भी विचार करना सीखे । बिना ऐसा किये-उसे 
निरन्तर परीशानी उठानी पड़ेगी | 'अन्य लोगों को बिना 
ध्यान किये, विचार करना या कार्य करना शक्ति का 
दुरुपयोग तथा स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन कंगना 
है। ऐसे कार्यों और विचारों को तो स्वतंत्रता के सिद्धान्त 
ही निष्फन्न कर देते हैं, जिससे मनुष्य को दुःख का 
अनुभव द्वोता है। जब मस्तिष्क अज्ञानता की सीमा पार 
करके अपने ही वृत्त में अपनी शक्ति के गौरव का अनुभव 
करता है, अन्य लोगों के प्रति वेरभाव छोड़कर, उनकी 
स्वतंत्रता स्वीकार कर उनके साथ एक्रता का भाव स्थापित 
करता है--तभी आध्यात्मिक पूर्णाता और ढुःख-शान्ति 
का अनुभव होता है। 

आध्यात्मिक दृष्टि से स्वार्थपरवा, अहंमन्यता आओर 
एकतंत्रता ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। वे सब एकरूप ही 
हैं । प्रत्येक स्वार्थपूर्ण विचागयाकार्य अहंमन्‍्यता को व्यक्त 
करता है । दुःख तथा निष्फलता इनके अन्तिम परिणाम 
हैं, यद्‌ नष्ट इसलिये दो जाता है कि तुच्छ-से-तुरुछ विषय 
जे भी स्वतंत्रता का नियम अमेद्य है। यदि स्वाथपरता बल- 
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बती होती तो स्वतंत्रता की सत्ता दी न रहती । स्वतंत्रता के 
अमेद्य सत्ता के कारण ही स्वार्थपरता सर्व प्रकार से विफल 
प्रयत्न होकर केवल दुःख को प्राप्त द्ोती है। प्रत्येक स्वार्थ- 
पूर्णा कार्य में आत्माभिमान के दो तत्व मिश्रित रहते हैं । 
( १) पर-स्वतंत्रता का निराकरण ( २) अपनी स्वतंत्रता 
का अनधिकारपुर्ण प्रतिपादन | अतः यह अपने ही नाश 
का कारण स्वयं होता है। अनियमित शासन मृत्यु है। 
वास्तव में मनुष्य स्वयं स्वार्थपूर्ण जीव नहीं है-- 
इसका ( स्वार्थबृत्ति का ) निर्माता वह स्वयं है। यह उसके 
उस शक्ति का,जो आत्म-सत्ता का भी उल्लंघन कर सकती 
हे--एक लक्षण है । स्वाथपरता ज्ञान्य-शून्य शक्ति है। 
यह कुपथ-प्ररित सामथ्य है। अपने मानसिक-सत्ता की 
शक्ति तथा स्वभाव की अज्ञानता के कारण ही मनुष्य 
स्वार्थी है। ऐसी अज्ञानता तथा स्वाधीनता का परिणाम 
डुःख है । बार्म्त्रार दुःख सहन करने ओर बहुत समय तक 
अनुभूति प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसे ज्ञान और अपनी 
शक्ति की उचित प्रयोग-विधि प्राप्त हो जाती है। सच्चा 
ज्ञानी स्वाथरत नहीं रहता । वह दूसरों पर स्वार्थान्ध का 
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दोष नहीं लगाता, और न वह दूसरों को स्व्रार्थीन होने 
के लिये मजबूर ही करता है। 

स्वार्थी मनुष्य अपने को सर्वश्रेष्ट मानकर अन्य 
लोगों को अपना अनुगामी बनाना चाहता है। इसप्रकार 
वह स्वयं-स्वेच्छाचारी होते हुये भी दूसरों को स्व्रेच्छा- 
चारिता का प्रतिरोध करने में अपनी शक्ति का दस 
करता है। परिणामतः वह अन्य लोगों के मस्तिष्क की 
तद्वत वृत्तियों तथा स्वतंत्रता का तैरी बन बैठता है ओर 
अपने दुःख के साथरनों को स्वयं अपने विरुद्ध प्रेरित करता 
है। यही कारण है. विरोधी-शक्तियों के अन्योन्य क्रीड़ा 
का, वासनाओं के अनन्त महादाइ या प्रज्वान का, नाना 
प्रकार के दुःख, कलह तथा-संत्तोभ या कोलाइल का । 
स्वार्थपरता दुरुपयुक्त शक्ति है। 

स्वतंत्र मनुष्य वही है, जो दूसरों के स्वेच्छाचारिता 
तथा यथेच्छा शक्ति-प्रयोग के अधिकार को स्वीकार करके 
उनकी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करता--जो दूसरों 
के मामिल में दस्तन्दाज्ी नहीं करता--ज्ो अहंकार रहित 
होकर अपनी निस्सीमित स्वतंत्रता का अनुभव करता है ॥ 
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श्रन्य लोग जैसा चाद्दे वेसा व्यवहार उसके साथ करें, उसे 
इससे दुःख या कष्ट न द्वोगा । क्योंकि वह पूर्णारूप से इस 
बात को चाहता है कि अन्य लोग यश्रेच्छानुसार बतें। 
चह उनके क्रिया-प्रकार को परिवर्तित करना नहीं चाहता । 
वह इस बात को अच्छी तरह सममता है कि उसका मुख्य 
कर्त्तव्य ओर उसकी पृ्ण शक्ति केवल इसी बात में है 
कि वह स्वयं दूसरों के साथ सुन्दर व्यत्रह्मार करे | दूसरों 
का आचार व्यवद्वार उसके प्रति कैसा है, इसकी चिन्ता 
बह नहीं करता । अतः त्यागी पुरुष के लिय्रे तो, डाद, द्वेप, 
ईर्ष्या, अभियोग, दण्ड, क्लेश आदि कुछ है ही नहीं। 
इन दुब् त्तियों से छुटकारा पाने के बाद उनके आक्रमण से 
चह क्षुन्ध नहीं होता | इसप्रकार पाप ओर दुःख से मुक्ति 
दो जाती है। स्वार्थरद्वित पुरुष स्वतंत्र है। पाप-जाल को 
उसने अपने लिये असम्भव बना दिया है | वह सब बन्धनों 
से मुक्त दे । 


९.८२ के के खा 


करमजन्य सुख तथा गोरव 


कर्म दी जीवन है ।! यह सिद्धान्त सत्यता से ओत-प्रोत 
है । इसे न तो वारम्वार दुहराने डी आवश्यकता है ओर 
न दत्त-चित्त होकर पढ़ने या अभ्यास करने की | कम करे 
वास्तविक रूप को कोई नदीं देखता--इंसके उस स्वरूप 
की, जो स्वतंत्र रूप से सुखपूर्ण तथा गोरवशाली है । लोग 
इसे सुख तथा चेन के प्र.प्ति का एक दुःखद तथा पदच्रंशक 
साधनमात्र सममते हैं | इसीलिये इस बात की आवश्यकता 
है कि आप उपरोक्त सिद्धान्त को भलीभाँति हृदयंगम कर 
लें, पूर्णरूप से बुद्धिगत कर लें । 
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मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम ही जीवन का तत्व 
है। अशेष नेष्कम्य मृत्यु है। दुष्टवा मृत्यु की अनुगामिनी 
है। मृत्यु ओर विश्रान्ति सहरर्मिणी हैं) चेतन्यता की 
प्रचुरतों हमारी कर्मशीलता पर अवलम्बित है। समाज में 
अध्ययनशील, दार्शनिक तथा निरन्तर मानसिक कार्य 
करने वाज्ञा दीर्घायु होता हैं । उसके पश्चात्‌ किसान, माली 
तथा अविरल शारीरिक परिश्रम करने वाल का स्थान है। 

शुद्ध हृदय तथा स्व्रस्थ चित्तवाले मनुष्य कार्य से 
प्रेम करते हैं । उन्हें कर्म करने में ही आनन्द आता है। 
वे परिश्रयम से असन्तुष्ट कमी नहीं होते । यदि कोई 
मनुष्य शुद्ध तथा स्वार्थपृ्ण जीवन व्यतीत करता हो-- 
तो उसके प्रतिवह्‌ अति कतान्‍त किया जाता है” यह वाक्य 
कभी प्रयुक्त हो ही नहीं सकता | संताप, कुब्ृत्ति, असन्तोष 
ओर विशेषरुप से अक्रमंण्यता ही मनुष्य के लिये घातक: 
है । क्योंकि यदि परिश्रम जीवन है तो आलस्य दी मृत्यु 
है। आइये ? हम सब्ंप्रथम पापमुक्त द्वों, तत्पश्चात 
अतिश्रम” के विपय में कुछ विचार कर | 

कुछ मनुष्य ऐसे हैं, जो कम” से डरते हैं। इसे वे 
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शत्र॒ब॒त देखते हैं, सोचते हैं कि अतिश्रम करने से शायद 
अवसन्न न हो जायेँ । उन्हें यह सोचना चाहिये कि कम 
कितना स्वास्थप्रद है! अन्य लोग कम करने से लज्जित 
होते हैं, इसे अपने शान के खिलाफ समझ कर इसकी 
अवहेलना करते हैं। शुद्ध हृदय तथा शुद्ध बुद्धि वाले 
नतो कर्म से डरते ही हैं और न संकोच ही करते हैं। 
जिस कार्य को वे आरम्भ करते हैं उसे महत्त्वपूर्ण कर देते 
हैं। कोई भी आवश्यक कार्य पद-अ्रंशक नहीं होता। यदि 
कोई व्यक्ति इसे अवहेलना की दृष्टि से देखता है, तो वह 
बहुत पहले ही भ्रष्ट हो चुका है। उसके भ्रंश का कारण 
कर्म नहीं, किन्तु दासत्वपूर्णा दम्भ है। 

मनुष्य के लिये मानसिक तथा शारीरिक कर्म उसके 
महत्व को सूचित करते हैं | काय से डरने वाले आलसी 
तथा इससे लज्जित होने वाले दम्भी, दोनों यदि दरिद्र नहीं 
हैं-तो दग्द्रिता के मार्ग पर अवश्य हैं | कार्य से प्रेम करने 
वाला अध्यवसायी तथा कार्य को महत्व देने वाला गोरब- 
शाली पुरुष यदि, सम्पन्न नहीं तो समृद्धि के मार्ग पर 
निस्संदेद दै। निकम्मा मनुष्य दरिद्रता तथा पाप के ओर 
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“दुम्भी अपमानित तथा लज्जा के बीजों का रोपण किया 
करता है। उद्योगी पुरुष सद्गुण तथा उत्नति के ओर 
सम्मानित कार्यकर्ता मान तथा विजय के बीज बोया करता 
है ।कर्म ही बीज है। उचित समय पर शस्य-संचय होगा । 

बहुत थोड़े से परिश्रम से ही प्रचुर धन-संचय की 
इच्छा एक प्रकार की चोरी है। बिना काय किये कारय- 
कल्न की अभिलाषा करना दूसरों के कम-फलों का अप 
हरण करना है। बिना द्रव्य का पर्याय दिये हुये उसे पाने 
का प्रयत्न केवत् पर-सम्पत्ति का हरण करना है। चरम- 
सोमा-गत इसप्रकार की मानसिक धारणा, यददि चोरी 
नहीं तो फिर चोरी किस चिड़िया का नाम है (? 

आइये ? हम सत्र लोग अपने कार्य से आनन्द प्राप्त 
करें ? इस बात पर हर्ष मनाय॑ कि, कार्य के लिये हमारे 
पास बल ओर योग्यता है। उस बल तथा योग्यता को 
अविरल कम के लिये बढ़ाते रहें । यदि हम अपने कार्य- 
को चाद्दे वह जिस किसी का हो--गोरव के साथ करते हैं 
तो बह महत्त्वपू्णा है ओर अखिल संसार भी उसे आदशे- 
पूरा की रृष्टि से देखेगा। सुशोल पुरुष के अंश में जो काम 
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पड़ता है, उसे वह्‌ घृणा की दृष्टि से नहीं देखता है। जो 
कर्मशील है, श्रमित नहीं होता । जो कार्यनिछ्ठ सहन- 
शील तथा दारिद्रय अवस्था में भो सन्‍्तुष्ट हैं, वे अवश्य 
अन्तिम काल में अपने कर्मफल के भागी द्वोंगे। तथेव 
यदि वह परिश्रम करने पर भी असफल मनोरथ होता 
प्रतीत होता है तो आनन्द उसका चिर-संगी द्वोगा। 
क्योंकि वे लोग धंन्य हैं जो अपने निश्चित कार्म में रत 
हैं, उन्हें किसी अन्य सुख की इच्छा न करनी चाहिये । 
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'पशु से सम्पूर्णा संस्क्रति दूर द्वोती जा रही है. विक्ाश 
शुद्धि-क्रम है। विकाशपूर्या नियमों में ही समाज के अलिः 
खित नियम अन्तर्दित हैं। ॥ह 60 

शिक्षा मानसिक संस्कृति है। विद्वान निज बुद्धि को 
उत्तम बनाने में रत रहता है। उसीप्रकार धर्मशील भक्त 
अपने हृदय को शुद्ध तथा निदौप बनाने में । 

जब मनुष्य उदात कार्यों की आकांत्ना करता है-- 
ओर अपने आदशं-प्राप्ति का प्रयत्न आरम्भ कर देता है, 
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तो उसकी चरित्र-शुद्धि होने लगती है। जो मनुष्य अपने 
अन्‍न्तःकरण को जितना शुद्ध बनाता है, उतना ही शुद्ध, 
सुन्दर तथा सोम्य उसका वाह्य आचरण होता है । 

सदाचार नेतिक आधार पर अवलम्बित है। यह्‌ धर्म 
से बिलग नहीं किया ज्ञा सकता। दुराचारिता तथा दाप 
में अभिन्‍न सम्बन्ध है । क्योंकि दुराचार तो अस्तर्दोषों 
का ही सत्यरूप है। मनुष्य का कार्य उपको वास्तविकता 
का द्योतक है। धुष्टतापूर्वक कार्य करने वाला धुष्ट, मूर्खता 
पूव॑क करने वाला मूर्ख ओर शिष्टतापूबक करने बाला 
शिष्ट होता है । यह विचार ठीक नहीं कि किसी असभ्य 
अमानुपिक व्यवहार वाले मनुष्य का हृदय से/म्य अर 
शिष्ट हो सकता हैँ ( यह बात हो सकती है कि उसके 
पास इुछ पाशबक शक्तिशाली गुण दे ) परन्तु वह सोम्य 
कभी नहीं हो सक्रता | क्यांकि बाह्य ता केबत अन्तर का 
व्यक्त रूप है। 

मोक्त प्राप्त करने के लिये बुद्ध भगवान के अ्रष्टपाद 
साधनों में से एक पाद है, सदाचार अथवा सद्न्यवहार । 
यह बात सत्रकों साफ-साफ मालूम हो जानी चाहिये 
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कि जिस मनुष्य ने दूसरों के प्रति दया, नम्नता तथा त्याग- 
वृत्ति के साथ बर्ताव करना नहीं सीखा--वहू अभीतक 
पवित्र जीवन के म;ग पर नहीं आया | 

यदि कोई मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध बनाता है तो 
वह अपने आचरण को सुधार लेगा । ओर यदि वह अपने 
आचरण को ठीक करता है तो यह उसके हृदय-शुद्धि के 
लिये सहायक होगा । 

असभ्यता, पाशविकता तथा दंशनशीलता केवल एक 
पशु के जिये उपयुक्त दो सकती है, परन्तु एक मनुष्य को 
यदि-वह समाज का साधारण अंग भी होने का दावा 
करता है तो, अपनी पाशविक्र वृत्तियों से मुक्त द्वोना होगा । 

गान, चिकित्सा, कविता और सदाचार आदि जो 
मरुष्य को उन्नत करने के साधन है, सब-के-सब्र उत्कर्ष 
के भृत्य तथा दूत हैं । मनुष्य पशु का अनुसरण करने पर 
पततोन्मुख होता है । हमें असभ्यत्रा को सादगी का 
ओर अशिष्टता को सत्यता का पर्याय न समभना चाहिये। 

दूसरों के प्रति आचरित किये हुये त्याग, दया तथा 
परद्ति-दुच्वता का व्यक्त रूप सौम्यता, दाक्षिग्य ओर 
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शिष्टना है। इन गुणों का उत्कर प्रदर्शन चाहे, सफलता के 
रूप में मालूम हों परन्तु वास्तव में सकत्तता नहीं मिलती । 

मिथ्याचर्या तथा कपट विडम्यना का पोज्ञ- तुरन्त खुल 
जाता है। शीघ्र या विज्नम्प में प्रत्येक मनुष्य उनके पोलेपन 
को आंक लेता है। ओर अन्त में कपटी लोग ही धोखे में 
पढ़ते हैं। 

त्याग और सुन्दर आचरण, केवल सदाचार द्वी के 
नहीं, किन्तु निति-धर्म तथा सत्य-जीवन के मूल कारगा 
हैं। वे शक्ति और कजा के प्रतिहप हैं । स्वार्थी ओर 
अशिष्ट मनुष्य विचार-प्रयोग में निर्तरत तथा अकुशरत 
होता है। त्याग और शिप्रता, विचार करने ओर कुश- 
लतापूर्वक कार्य करने की सुन्दर पद्धति है। 

लोगों का यह सोचना महान भूल है कि जीवन 
के साधारण कार्यों से उच्च तथा आदर्श जीवन का कोई 
सम्बन्ध ही नहीं । इसलिये उनकी परवाह न करने अथवा 
उन्हें मनमाने ( अपरिष्कृति रूप से ) कर देने का यह्‌ 
अर्थ होगा कि हम “उच्च वस्तुओं” में तह्लीन हैं ५ 
इससे तो केवल यही सूचित होगा कि मस्तिष्क, निर्दोष, 
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सावधान ओर बलबान होने के स्थान में दोषयुक्त, - 
प्रमत्त तथा निर्बल होता जा रहा है। हस्तगत कार्य 
चाद्दे कितना ही उपेतक्तणीय क्‍यों न हो परन्तु उसके 
सम्पादन की पढति अच्छी भी होगी ओर बुरी भी। 
उसे सुचारू रूप से सम्पादित करने पर समय की 
बचत होती है। परेशानी तथा मैकट से जान बचती 
है । शक्ति का हास नहीं द्वोता । गुण, कोशत तथा सुख 
की प्राप्ति होती है । 

शिल्पी अपने कज्ञा-विशेष के सम्पादनार्थ अनेक प्रकार 
का यन्त्र रखता है। उसे यद शिक्षा दी जाती है ओर 
अनुभव से उसे यह ज्ञात भी दो जाता है कि प्रत्येक 
यन्त्र कार्य विशेष के लिये ही डपपृक्त होता है। किसी 
भी दशा में एक यन्त्र दूसरे के स्थान पर कार्य नहीं 
कर सकता - प्रत्येक यन्त्र का उपयोग उचित स्थान 
ओर उचित रीति से करने पर अधिक से अधिक 
कोशल वथा शक्ति प्राप्त होती हैँ |यदि कोई बालक 
अपन! ज्यवसाय सीखते समय, शिक्षा न ग्रहण करे, 
मनमाना यन्त्रों का प्रयोग करके एक यन्त्र का कार्य 
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दूसरे से लेता जाय तो उसे उस व्यवसाय में सफन्नता 
न मिलेगी--वह सदैव मन्द, प्रमादी ओर काम से जी 
चुराने वाला बना रहेगा। 

जीवनपर्यन्त यही दशा रहती है । यदि कोई 
आदमी शिक्ता लेना चाहता है ओर प्रत्येक चीज को 
उचित तथा न्याययुक्त पद्धति से करना सीख जाता है, 
तो बहू बलवान, कुशल ओर बुद्धिमान द्वोकर अपना 
तथा अपने विचारों ओर कार्यों का स्वामी बन बेठता 
है। परन्तु यदि वह दृढ़ाग्रद के साथ अपनी च्ञणिक 
प्रबृत्तियों द्वारा प्रेरित होता जाता है--अपनी बुद्धि का 
डचित प्रयोग न करके जो मन में आता है बदह्ी करता 
ज्ञाता है--शिक्षा को ठुकराता जाता है--तो समझ रखिये 
उसका जीवन मन्‍्द ओर प्रमादी ही होगा। 

कनफ्यूसियस--बस्ल, भोजन, व्यवहार, च्तरणिक वार्ता- 
लाप और जीवन के छोटे से छोटे कार्या पर उतना ही 
अधिक ध्यान देता था, जितना कि महत्वपूर्ण राज- 
नैतिक कार्यों ओर अपने द्वारा नियत नेतिक सिद्धान्तों 
पर । उसने अपने शिष्यों को यह' शिक्ता दी कि किसी 
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काम को, जो जीवन के लिये आवश्यक है 'तुच्छ” 
सममवा मूर्खता तथा असभ्यता है । बुद्धिमान पुरुष 
अपने प्रत्येक कर्तत्य की ओर ध्यान देता है और 
प्रयेक चीज को बुद्धिमानी के पताथ विचारपूर्वक- 
ओर उचित रीति से करता है। 

समान की यह स्वच्छन्द आज्ञा नहीं है कि जो 
ध्यक्ति चाकू को भोजन करने का यन्त्र बनायेगा, वहू 
बहिष्कृत कर दिया जायगा, क्योंक्रि चाकू काटने के 
लिये ओर धविम्मच भोजन करने के लिये द्वी बनाया गया 
है। ओर जीवन के च्तणिक विषयों में भी वस्तुशओं 
का प्रयोग अनुलित तथा असम्यतापूर्वक करने से 
उत्कपष नहीं होता । इससे पतन होता है ओर परेशानी 
उठानी पड़ती है। 

जबतक कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति दया पूर्वक 
विचार तथा व्यवहार नहीं करता, उसे स्वर्ग-प्राप्ति न 
होगी । उसे वाह्य दुःख ओर अशान्ति में फँसा रहना 
पढ़ेगा, क्‍योंकि स्वार्थपरता दी तो अशान्ति और 
अममृलक है। संसार निर्दोषता पर ही अवज्तम्बित है। 
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यह नियम पर स्थापित है। यहाँ उचित रीति से कार्य 
करने की आवश्यकता है। ज्ञान-जिज्ञासु अपने प्रत्येक 
मार्ग का अस्वेषण कर लेगा। वह अपने सम्पूर्ण आच- 
रण, वादर और अन्दर से शुद्ध कर पविन्नतापुर्वंक 
विचार करेगा, सौम्यता से वार्तालाप करेगा ओर 
असन्नतापूर्वक कार्य करेगा। 
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धर्मों की विभिन्नता 


जो लोग वाह्य धार्मिक आडम्बरों के स्थान पर जन- 
साधारण से विमुक्त द्वोकर उच्च जीवन सन्‍्बन्धी 
मोलिक अन्वेषण करते हैं, उनका घमणडरूपी अन्धकूप 
में, जो ऐसे लोगों की प्रतीक्ता करता रहता है--गिरना 
अश्यम्भावी है।जो यह सममने लगते हैं कि उनके 
बराबर आध्यात्मिक प्रकाश पाने वाला कोई नहीं, उनके 
लिये अन्य धर्मों पर आक्रमण करना ( रुढ़ि-प्रेमियों की 
निन्‍्दा करना, मानों रूढ़ि-प्रेमी दोष का पर्याय है) 
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साधारण सी वात हो जाती है। रूढ़ि से विल्ग होने 
का अर्थ पाप से मुक्त होना कदापि नहीं है। निःसन्देह 
सनातन-धर्म से विज्ञाा होने वाला प्रायः अधिक कट 
आर अपमानऊक्ारक होता है। मन-परिवतन ओर बात 
है तथा हृदय-परिव्तन कुछ ओर । धम से अपनी श्रद्धा 
हटा लेना सरमन है परन्तु अपने को पाप से मुक्त 
करना बहुत कठिन है। 

वास्तव में रूढ़ि ओर अनुमति नहीं, किन्तु धुणा 
ओर अहड्कार ही त्याज्य है। पर-धरम नहीं किन्तु निञ् 
पाप ही धृणास्पद है। बुद्धिमान पुरुष इसलिये घमण्ड 
न॒ करेगा कि दूसरों की अपेन्ता वह अधिक अरुभव- 
शील है. अधिक उउच स्थान पर है--जो ऐसे नाम- 
मात्र के धर्म के दास अभी तक बने हैं, जिसको 
कि उसने छोड़ दिया है। दूसरों के प्रति संकुचित, 
स्व्रमतान्थ ओर स्वार्थी आदि शब्दु प्रयोग करने से 
बुद्धिमत्ता नहीं सूचित होती। कोई भी इन शब्दों का 
प्रयोग अपने प्रति अच्छा न समभेगा। धार्मिक लोगों 
को दूसरों के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना 
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चादिये, जिसके प्रयोग से वे स्वयं दुःखी होते हैं । 

जो दया तथा नम्नता-प्रदर्शन करना सीख रहे हैं, वे 
द्वी सचमुच बुद्ध हैं। वे अपने को तुच्छ सममतते हैं। 
दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं । अपने दोषों क्री निन्‍दा 
कठोर तक द्वारा क्रिया करते हैं । अपराधों को दया-दृष्टि से 
देखते हैं । इस प्रकार वे प्रकृति तथा वस्तुओं की व्यवस्था 
को सममने के लिये ज्ञानचक्तु प्राप्त करते हैं, जिससे वे 
अन्य लोगों की तथा अन्य धर्मा की वास्तविकता ज्ञात 
करने में समथ होते हैं । अपने 'अन्य धर्मावलम्बी तथा 
नियम-मात्र पूजक अनेक पड़ोसी को ध्रुणा की दृष्टि से नहीं 
देखते | अनेक धार्मिक सम्प्रदा्यों का होना आवश्यक 
है। जो अनेक धमं-विशेष के प्रति निष्ठा -रखते हैं ओर 
अपने समीपवर्ती के धमं-पालन में प्रतिरोध नहीं करते, 
जो अपने पड़ोसी के धर्म-कर्तव्य की निन्‍्दा नहीं करते, 
वे द्दी संसार को पूर्णा शान्ति की ओर अग्रसर कर 
सकते हैं । 

सब विभिन्न धर्मों में प्रम रूपी ऐक्य-शक्ति है। प्रमी 
जन सत्र धर्मों की सानुकम्प एकता में प्रवेश कर चुके हैं । 
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जो लोग धर्म के मौलिक तत्व को जान गये हैं, 
जिनका ज्ञानचन्नु खुल गया है, जिनका हृदय गहरे दवा 
दाज्षिण्य-ृत्ति में प्लुत है, वे कलह तथा पर-निन्‍्दा को 
पास न फटकने देंगे, अपने मत की प्रशंसा-रूपी श्रान्ति में 
न फँसेगें। इस दात को साबित करने का प्रयत्न न करेंगे 
कि उनका ही मत सर्वश्रेष्ठ है। ओर वे दूसरे मतों का 
अपमान करके अपने धर्म को उच बनाने का प्रयत्न न 
करेंगे। जिसप्रकार सत्यवादी पुरुष अपनी तथा अपने 
कार्य की बड़ाई नहीं कग्ता, उसीप्रकार विनम्र तथा दया- 
लशी पुरुष अपने मन को सव परे करने का प्रयत्न नहीं. 
करता ओर न तो दुसरे के पवित्र धर्मों का छिद्वान्वेषण 
करके अपने धर्म-विशेष को उन्नत करने के फेर में रहता दै। 
अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की 
न्‍्दा न करनी चाहिये, प्रत्युत अन्य धर्मों का सम्मान 
करना चाहिये। सम्मान का कारण चाहे जो कुछ भी द्वो 
परन्तु इस प्रकार बरतने से अपने धमका दस द्वोगा 
ओर दूसरे धम का लाभ | विपरीन आचरण होने पर 
नथा दूसरे का अह्दित करनेपर अपने धर्म का लोप 
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हो जाता दै। जो कोई परधरम की निन्‍दा करके अपने 
धर्म का विज्ञापन करता है, वह वास्तव में अपने कर्म के 
प्रमभबश ओर उसकी ख्याति दूर तक फेलाने के लिये ही 
करता है। यद अन्धकारमय तथा प्रगाढ़ू श्रम है, जिससे 
आक्ृष्ट 'होऋर लोग यह सोचते हैं कि वे पर-धर्मों के 
हिद्वान्वेषण से अपने धरम की सेवा कर सकते हैं । सक 
से दयनीय बात तो यह है कि सदैव सनातन धर्मों की 
निन्‍दा कर, उन्हें समूल नष्ट करके अन्य लोगों को अपना 
मतावलम्बी बनाने के आनन्द में, अपने ही मत को बद- 
नाम तथा नष्ट करने के चिन्तनीय काय में लीन रहते हैं । 

जिस प्रकार कोई व्यक्ति दूसरों पर मिथ्याक्षेप कर 
प्रत्येक बार अपने चरित्र तथा उत्कर्ष पर स्थायी आघात 
करता है, उसी प्रकार दूसरे मतों की निन्‍्दा करके वह 
प्रत्येक बार अपने घर्म को तुच्छ तथा कलुषित बनाता 
है। अन्य धर्मों पर आक्रमण ओर दोषारोपण करनेवाला 
वही मनुष्य होता है, जो अपने धर्म को अपमानित तथा 
उस पर आक्रमण द्वोते देख बहुत दुःखी होता है। यदि 
कोई मनुष्य अपने धम पर किये गये आक्षेपों को सहन 
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नहीं कर सकता तो उसे ध्यान रखना चाहिये कि वह 
अन्य धर्मों पर भी आक्षेप न करे। यदि उसे अपने धर्म 
की प्रशंसा ओर सहायता भाती है तो यह उसका कतंब्य 
है कि वह अन्य धर्म की--जो वाह्य रूप से भिन्न होते 
हुये भी ( उसी के धर्म की तरह ) भ्रष्ट आदर्श को अपने 
सामने रखता है--सहायता तथा प्रशंसा करे । इस प्रकार 
साम्प्रदायिक जीवन के दुःखों तथा दोर्षो से मुक्त होकर 
बह दैवी त्याग तथा दान में भी अपने को दत्त बना लेगा। 

वह हृदय, जो सोम्यता तथा त्याग को अपना चुका 
है, उन अन्ध-विकारों से मुक्त हो जाता है, जो पच्तपात- 
मय कलह, प्रचंडता, उत्पीड़ा ओर कटठुता की अग्नि को 
प्रत्येक युग में प्रज्ज्वलित रखते हैं । यह ( हृदय + दया 
तथा फोमलता के विचारों में निवास करता है। न किसी 
का अनादर करता है ओर न किसी से घृणा, किसी से 
बैर नहीं मोल लेता । सौम्यजन ईश्वरीय-नियम की उस 
तह फो जान लेते हैं, जो अन्य प्रकार से नहीं जानी 
जा सकती । वह सब धर्मों तथा सम्प्रदायों में अच्छाई ही. 
पाता है ओर उन अच्छाइयों को अपना लेता है। 
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सत्यान्वेषियों को मतों तथा द्वेषयुक्त भेदों का त्याग 
करना चाहिये। उन्हें त्याग के लिये प्रयत्न-शील होना 
“चाहिये । त्यागी तथा दयाशील लोग मिथ्याक्षेप, परोक्ष- 
निन्‍दा और दूसरों पर दोषारोपण करने से बिलकुल दूर 
रहते हैं। ये अन्य धर्म को कुचलकर अपने धर्म की उन्नति 
नहीं चाहते | 

सत्य अपना प्रतिवाद नहीं कर सकता। निर्दोषता, 
वास्तिबिकता तथा श्रटल ध्रुवत्व ही सत्य का स्वाभाविक 
गुण है। तब धर्मा' तथा मतों में अनन्त विरोध क्‍यों ९ 
क्या यह भूल के कारण नहीं हैं ? प्रतिवाद तथा कलद 
तो दोष के साम्राज्यान्तर्गत हैं क्योंकि दोष भ्रमात्मक होने 
से निज विरोधी होता है। 

यदि इसाई धर्मवाले अपने धर्म को सत्य ओर 
बोद्धधर्म को भ्ूूठा करार देते हैं ओर बोद्धधर्म वाले 
अपने धर्म को सत्य ओर इसाई धर्म को मिथ्या 
बताते हैं तो हमारे सामने एक असान्त्वनीय विरोब 
खड़ा हो जाता है--कयोंकि दोनों धर्म सच्चे ओर 
साथ-ही-साथ भूठे नदीं हो सकते । परन्तु यदि ये दोनों 
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धार्मिक सम्प्रदाय यह कहें या विचार कि वास्तव में 
विरोध का कारण दोष है, परन्तु दोष उनमें या उनके 
धर्म में नहीं किन्तु दूसरे मनुष्य में तथा उसके धर्म 
में है, तो उससे विरोध “और बढ़ जाता है। तब दोष 
की जड़ क्‍या है ? ओर सत्य कहाँ है ९ क्‍या इन 
व्यक्तियों के दृष्टिकोण में दोष नहीं है ? यदि वे 
अपने अपने दृष्टिकोण को बदल दें-यदि बेर का 
स्थान उदारता को दे द-- तो क्‍या उन्हें वह सत्य 
भासित न होगा जो पारस्परिक विरोध से शून्य हैं ९ 

जो व्यक्ति अपने धर्म को सत्य बतज्नाता है। ओर 
दूसरे धर्म को मिथ्या, उसने वास्तव में अपने धर्म के मूल 
सार को नहीं जान पाया है--क्योंकि सार वस्तु के 
पाने पर वह सब्र धर्मों में सत्य का प्रक्राश पाता है। 
जिस प्रकार विश्व के अखिल द्रष्टब्य विषयों में केवल 
एक द्वी सत्य है, उसीप्रकार सब्र धर्मों तथा मनों में 
केवल एक धर्म है। क्योंकि सब धर्मों की नेतिक शिक्ता 
अभित्र है--ओर सब महद्दात्माओं ने केवल एक ही सार 
वस्तु का उपदेश दिया है। 
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ईसामसीह द्वारा दिये हुये पर्वत पर के धर्म-प्रवचन 
के उपदेश सत्र धर्मों में मिलते हैं ।ओर सत्र महात्मा 
तथा उनके अनुयायियों ने उन्हींउ पदेशों के अनुसार 
ही अपने जीवन को बिताया। क्योंकि शुद्ध हृदय तथा 
दोषगहित जीवन ही सत्य है। सिद्धान्तों तथा मत-समूहों 
में सत्य नहीं | हृदय शुद्धि, जीवन को पवित्रता, करुणा 
प्रेम तथा परहितिेच्छा के ऊपर ही सब धम दीक्षा देते 
हैं। वे सुकम कपने का ओर पाप तथा स्वरा्थपरता 
स्थागने का उपदेश देते हैं।ये बातें, सिद्धान्त ईश्वर- 
शासत्र तथा मर्तों से कुछ सन्त्रन्ध नहीं रखतीं । ये 
क्रियात्मक हैं, अभ्यास करने के लिये हैं ओर जीवन 
में व्यवहार के रूप में आचरणीय हैं। लोगों में इन 
बातों पर मतभेद नहीं द्वोता क्‍योंकि वे तो प्रत्येक 
मत द्वाग प्रतिपादित सचाइयाँ हैं । तत्र आखिर मतमेद 
किस बात के लिये होता है? केबत्न मीमाँसा तथा 
ईप्चर-शास्त्रों के विषय में ही। 

लोग सच्ची बातों के विषय में नहीं वरन्‌ भूठी 
जातों के विषय में मतभेद करते हैं।वे सत्य पर नहीं 
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वरन्‌ दोषों पर कटते मरते हैं। सब धर्मा का तथ्य यह 
है कि सत्य के विषय में कुछ जानने के पहिले प्रत्येक 
व्यक्ति अपने भाइयों से कलह करना छोड़ दें ओर 
उसके साथ प्रेम तथा उद्वारतापूर्वक वर्ताव करे । किसी 
व्यक्ति के लिये यह करना उस समय तक केसे सम्भव 
होगा जबतक बहू अपने पड़ोसी के धर्म को भकूछा 
सममकर उसे समूल नष्ट कर देना अपना परम कर्तन्य 
सममतता है १ यह दूसरों के प्रति उस व्यवहार का 
प्रदर्शन नहीं है जिसकी आशा हम अन्य तरीके से अपने 
प्रति करते हैं । 

सत्य ओर वास्तविकता सब देश ओर सब काल में 
अपने ही रूप में रहती है। पवित्र इसाई ओर. पवित्र 
बौद्ध में कुछ भी अन्तर नहीं। दोनों में हृदय की 
शुद्धता, जीवन की पवित्रता, निर्दोष आकाँच्तायें ओर 
सत्य-प्रेम पाये जाते हैं ; बोद्धर्मावलम्बी के सुकम एक 
इसाई के सुकर्म से भिन्न नहीं । पाप के लिये प्रायश्रित्त 
दुर्बिचार तथा दुष्कर्म के लिये चिन्ता केबल इसाइयों 
के हृदय में ही नहीं वरन सब धर्मावज्नम्त्रियों के हृदय में 
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उत्पन्न होती है। सहृदयता की बड़ी आवश्यकता है। 
प्रेम अनिवार्य है । 

एक ही प्रकार के मौलिक सिद्धान्तों के कारण सब धर्म 
एक है । किन्तु मनुष्य इन सत्यों में रत नहीं द्ोता। वह 
उन वस्तुओं के मतों तथा मीमाँसाओं में उलमता है-- 
जो अनुभव तथा ज्ञानकी सीमा के परे हैं--जो केवल 
अपने मन-विशेष की रक्त तथा प्रचार में द्वी फूटते हैं 
आर परस्पर मुठभेड़ करते हैं । 

/'दोषारोपण प्राथमिक उत्पीड़न है। में अच्छा हूँ 
तुम बुरे” यह विचार घृणास्पद है। इसो बीच विश्व- 
व्यापक सत्यता को पाकर मनुष्य अहड्कार छोड़ देता है, 
दोषारोपण रूपी घृणास्पद ज्वालाओं को शान्‍्त षर 
देता है। अपने हृदय से “सब दोषी हैं” इस दृषित 
विचार को निकाल कर “क्रेवन्न में ही दोपी हूँ” इस 
प्रकाश-मय बिचार को अपनाते हैं। ऐसा सोचने के 
पश्चात्‌ बह पाप-मुक्त हो जाता है | रब के साथ 
उदारता तथा प्रमपु्बंक व्यवहार करता है। भेद भाव 
नहीं उत्पन्न करता ओर फिक्ेंत्न्दी से दूर रहता है | शान्ति 
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का इच्छुक होता दे न कि पत्तपाती । इसप्रकार 
त्यागमय जीवन व्यतीत करता हुआ सबसे प्रप्तन्न रहता 
है। वह स्वमय हो ज्ञाता है। उसे विश्व-ज्यापक सत्य 
भासित द्वो जाता है। क्योंकि जहाँ एक दोष दुसरे दोष 
का विरोध करता है ओर स्व्रार्थररता फूट फेैल्नाती है, 
बहाँ सत्य सत्यता को भासित करता है ओर धर्म एकी- 
करग्प का कारण होता है। 
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अदभुत वस्तुओं के साथ प्रेम करना मनुष्य-स्वभाव का 
एक प्रत्यज्ञ है। उनको नत करना, शासित करना ओर 
अन्त में रूपान्तर करना अत्यावश्यक है। ऐसा न करने 
पर अन्धविश्वास, ज्ञान ओर बुद्धि के तेजोहरण से 
छुटकारा नहीं मिल सकता ? ओर नियम के बेध, नित्य 
तथा लाभप्रद्‌ गुण का दर्शन करने तथा ज्ञान-जनित 
शान्ति ओर 'अटलता का उपभोग करने के पहिले आ धर्य- 
जनित विचार का उल्लंघन करना पड़ेगा। 
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जिसतरह एक बालक इस संसार के प्रतिबोध- 
विषयों का प्रथम दर्शन करने पर अश्वर्यान्वित हो 
उठता है ओर परियों तथा राक्षासों सम्बन्धी किर्स्सों 
में अजीब क्रीड़ोत्सत करने लगता है, उसीप्रकार जब 
कोई पहली बार अपनी मानसिक दृष्टि द्वारा आध्यात्मिक 
वस्तुओं का दर्शन पाता है तो चमत्कारी ओर अद्भुत 
कहानियों में संज्ञग्न दो ज्ञाता है। ओर जिसप्रकार 
बालक तरुण होने पर अपने समीपस्थ प्रतिबोध-विषयों 
के स्वभाव के सापेक्षत्व को उचित रीति से समझकर 
लड़कपन के अशिष्टताओं का त्याग कर देता है, उसीप्रकार 
यूा आध्यात्मिक विकाश होने पर ओर अपनी 
आल्तरिक वास्तविकताओं से गाढ़ा परिचय कर लेने 
पर, मनुष्य अपने बालोचित चमत्कारी युग को पीछे 
छोड़, बस्तुओं को सच्ची व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में 
आता है । ओर अपने जीवन को निश्चित तथा अटल 
सिद्धान्तों द्वारा नियमित कर लेता है। 

नियम विश्वव्यापक तथा नित्य है। यद्यपि ज्ञान का 
अनन्त क्षेत्र अभी तक प्रकाश की प्रतीच्ता कर रद्द है, 


११५४ 


हमारा जीवन सफल कैसे हो ! 


तथापि कारण ओर परिणाम सदैव व्यापक रहेंगे, ओर 
प्रत्येक नवीन आविष्कार, प्रत्येक प्रकाशित सत्य, मनुष्यों 
को सौन्दर्य, स्थेय तथा नियम-महत्ता के अधिकराधिक 
अनुभव में सहायता देते रहेंगे। यह बड़े हर्ष की बात 
है कि प्रकृति के प्रत्येक विभाग में नियम नित्य तथा 
धअमेद है | क्योंकि ऐसा द्वोने पर संसार का क्रियाकलाप 
सदैव एक तुल्य रहेगा ओर फलतः इसका आविष्कार, 
ज्ञान तथा अनुसरण हम कर सकगे। यह अठलता का 
कारण होने से, आशा तथा प्रसन्नता का हेतु है। चमत्कारी 
विचार तो नियम का निषधीकरण तथा निरंकुश ओर 
अस्थिर शक्ति का प्रतिरूप है । 

इसमें सन्देद नहीं कि संसार के बड़े-बढ़े मह्ात्माओं 
के जीवन-चरित्र के साथ-साथ विचित्र-बिचित्र कहानियाँ 
उद्भूत हुई हैं, परन्तु इनकी रचना का उत्तरदायित्व उन 
महात्माओं पर नहीं, वरन्‌ अविकसित विचार वाले पुरुषों 
पर है । लेबोट्ज ने ईश्वीय-नियम अथत्रा बुद्धि' की 
व्याख्या की थी, जिसमें चमत्कार के लिये स्थान नहीं है, 
किन्तु अदभुत चमत्कारों से मिश्रित होफर बह आजकल 
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इतना दूषित हो गया है कि उसमें ओर मुर्ख कल्पना- 
समूद्द में कोई अन्तर नहीं रह गया है । बोद्ध-धर्म प्रवर्तक 
ने भी यह घोषित कर दिया था कि इस वात को जानते 
हुये कि सब वस्तुर्य कम-विपाक ( कार्य-कारणा ) द्वारा 
अचलित होती हैं, जो भिक्तु चमत्कार प्रदर्शनाथ यत्न 
करता है, उसने वास्तव में उस सिद्धान्त को नहीं समम्का' 
ओर 'दम्भ तथा लोभदी चमरत्कार-प्रदर्श की इच्छा के 
मुख्य कारण हैं ।” अपनी दूषित दुशा में अपने प्रवर्तक के 
जीवन को चमत्कारपू्ण कद्ानियों द्वारा अच्छादित कर 
लिया है। भरतीय मद्दात्मा रामकृष्ण, जो१८*० में स्व्र्ग- 
वासी हुये, अपने शिष्यों द्वारा इस प्रथा के ईश्वरीय अब- 
तार माने जाते थे। उनके ज्ीवनकाज्ञ द्वी में लोग उन्हें 
नाना प्रकार के चमत्कारों से भूषित करते थे ओर वे 
सब आजकल उनके नाम के साथ संयुक्त कर दिये गये 
हूँ । मेक्समूलर के मतानुसार ये चमत्कार निराधार हैं; 
इनमें वास्तबिकता नहीं । स्त्रय॑ं रामकृष्ण ही चमत्कार 
का उपहास तथा निराकारण करते थे। 

जैसे मनुष्य में अधिकराधिक ज्ञान प्रकाश होता जाता 
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है, चमत्कार तथा अद्भुत कार्य धर्म से विजग द्वोते जाते 
हैं, ओर नियम का सुव्यवस्थित सौन्दर्य ओर नियम-पालनः 
की नेतिक प्रभा, प्रकाशित तथा ज्ञात होती जाती है। 
जो मनुष्य चमत्कार तथा आध्यात्मिक विचित्रताओं के- 
प्रदर्शन की इच्छा करता है, जो अच्ष्ट ठथा दैबी प्राणियों 
को देखने के लिये उत्सुक हैं। अथवा जो स्वामी” या: 
“सिद्ध! बनने की आकांक्षा करते हैं--वे उच्चकोटि के 
जीवन तथा सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। वस्तुओं 
के प्रति बालकोचित आश्चय को उसके वास्तविक ज्ञान 
द्वारा समुल नष्ट फर देना चाहिये। जो प्रेमी हृदय, 
सहनशीलतों दूथा दया-प्राप्ति के लिये अभ्यास करता 
है, वह सत्य मार्ग पर है | सच्चे महात्मा का लक्षण 
चमत्कार तथा विचित्रता नहीं, वरन्‌ अनन्त च्यमाशीलता,, 
निस्सीम करुणा, निर्दोष-शुद्धता ओर सब-प्रमी हृदय है । 


श्श्ड 


युद्ध और शान्ति 


आन्तरिक कलह युद्ध की जननी है। पृथ्वी मण्डल पर 
की लड़ाई ( स्वर्गलोक़ की लड़ाई ) कि अनुगामिनी है। 
जिस समय आध्यात्मिक स्वरेकता, संघट्ट ( कलह ) 
नष्ट हो जाती है तो अपने को युद्ध के रूप में व्यक्त 
करती है। आन्तरिक कलह के बिना वाह्मय युद्ध असम्भव 
है। आन्तरिक शान्ति का पुरुत्थापन जबतक नहीं द्वोता, 
सबतक लड़ाई समाप्त नहीं होती । 

आक्रमण ओर “प्रतिरोध ये ही दोनों युद्ध के मुख्य 


११६ 





इमारा जीवन सफल कैसे हो ? 
कम ४2908 


तस्व हैं । युद्ध आरम्भ होने पर दोनों प्रतिदवन्द्दी, आक्रमण- 
कारी तथा प्रतिरोधी दो जाते हैं। बलात युद्ध समाप्त 
करने के प्रयत्न से ही युद्ध डद्भूत होता है। कुछ समय 
हुआ एक व्यक्ति ने कहा-:'मैंने संप्राम-शक्ति के विरुद्ध 
बड़ी रढ़ता के साथ मोर्चा लिया हैं ।” उसे यह नहीं मालूम 
हुआ कि उस दृष्टिकोण से वह युद्धदेवी की उत्नति करके 
उनका पुजारी हो रहा है । 

युद्ध का विगेध करने से युद्ध की उत्पत्ति होती है। 
शान्ति के लिये लड़ाई असम्भव है। क्योंकि लड़ाइयों से 
शान्ति भंग द्वोती है। युद्ध को, विरोध तथा निर्भत्सना- 
द्वारा शान्त करने की आशा तो अग्नि को ईन्धन डाल 
कर बुकाने की आशा के तुल्य है। अतः वास्तविक 
शान्ति-प्रमी युद्ध का प्रतिरोध नहीं करता, वह तो शान्ति 
की उपासना करता है। युद्ध का उत्तरदायित्व उसी के 
ऊपर है, जो लड़ाई में भाग लेकर आक्रमण तथा रक्तण 
करता दै--क्योंकि उसके मन में युद्ध सदैव जारी है। 
शाल्ति:प्रिय वही है, जिसने अपने दिमाग से उद्दएड तथा 
पच्त-जन्य-फलह करी वृत्तियों को ठुकरा दिया है--जिसने 
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न तो दूसरों पर आक्रमण झिया है ओर न अपनी रक्षा । 
ओर जिसका हृदय विश्व-प्र मी है। ऐसे आदमी ने अपने 
इृदय में शान्तिसाम्राज्य को स्थापित कर लिया है। स्व 
परिस्थितियों में शान्त्रि का पुज्ञारी ठथा विश्वप्रमी होने 
के कारण वह शान्ति-स्थापक है। 

शान्ति-ृत्ति अत्युतम है । इसका कहना है, 
“आइये, विश्राम लीजिये ।” शान्ति-स्थापक का कर्तव्य 
है कि वह विवाद, कज्ह ओर पत्त-जन्‍्य फूटों को सदैव 
के लिये त्याग दे। 

जबतक मनुष्य व्यक्तिगत रूप से वासनाओं के वश में 
रहेगा तवतक लड़ाई नहीं बन्द हो सकती । आत्तरिकसंच्तोभ 
जब शान्त द्वो जायगा तभी वाद्य संत्रास बन्द होगा। 

स्वाथ महान्‌ शत्रु है, यदद सब्र कज्ञह्दों का उत्पन्न करने 
वाला ओर सब चिन्ताओं का मूल कारण है । इसलिये 
पृथ्वीपर शान्ति की स्थापना करने वाले को चाहिये कि 


बह अहंमभन्‍्यता को जीत ले, वासनाओं का नाश कर दे 
ओर झात्म-विजयी हो जाय । 
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“विश्व-आतृत्व” विषयक्र लेखों तथा उपदेशों की कमी 
नहीं । बहुत से नवजात समाजों ने तो इसे अपना धर्म- 
मान लिया है । परन्तु जो इस क्षाण में अ्रत्यावश्यक है, 

बह विश्व-श्रातृत्व नहीं, वरन्‌ एक 'श्रातृत्व विशेष! अर्थात्‌ 

जो हमारे संसग में प्रतिदिन आते हैं, जो दमारा विरोध 

प्रतिरोध तथा हमपर आक्रमण करते हैं, ओर जो हमारे 

पक्तपाती तथा प्रेमी हैं--उन सत्र के प्रति उदार, त्याग 

तथा दयावृत्ति का प्रदर्शन । 


श्श्र 
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“बिना श्नातृत्व-विशेष के, विश्वश्रातृत्व एक अर्थहदीन 
शब्द-मात्र द्वोगा' मेरे इस कथन से सरल सत्यता का 
आमास हो रहा है; क्योंकि विश्व-भ्रातृत्व तो आदेश 
है--भ्रातृत्व-विशेष, जिसके लिये साधन है । प्रथम 
उदात्त तथा सर्वोच्च पूर्णाता है, द्वितीय उस पूर्णाताप्राप्ति 
का साधन है। 

मुझे स्मरण है। एक बार में एक समाचार-पत्र देख 
रहा था। उसमें विश्व-भ्रातृत्व का उपदेश विस्तारपृब॒क 
दिया गया था । उस पत्र का सर्वोत्तम, विस्तृत तथा 
विद्वत्तापूर्ण लेख, केबल इस विप्य का स्पष्ट प्रतिपादन 
ही था । दो चार पन्ना उलटने पर मुझे! एक दूसरा लेख, 
उसी लेखक द्वारा लिखित मिला, जिसमें उसने अपने 
शत्रओं का नहीं, चरन अपने ही समाज के ऐसे भाश्यों 
पर ही मिथ्याख्यापन, मिथ्यावाद॒ ओर स्वाथपरता 
का दोष लगाया था, ज्ञो कम-से कम इन सब पापों से 
मुक्त थे। 

//एक शास्त्लेखक का यह प्रश्न है कि जो अपने 
* संसग में आनेवाले अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता,- 
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वह अट्ृष्ट ईश्वर से कैसे प्रेम करेगा! उसीप्रकार 
यदि मनुष्य अपने संग के भाइयों से प्रेम नहीं करता, वह 
विभिन्न धर्मानुयायियों तथा विभिन्न राष्ट्र-निवासियों के 
साथ प्रेम कैसे करेगा ? 

विश्व-भ्रातृत्व पर लेख लिखना ओर बात है 
तथा अपने सम्बन्धियों तथा समीप वासियों के साथ 
शान्तिपूर्वक रहकर बुराई के बदले भज्नाई करना 
कुछ ओर | 

अपने हृदय में द्वेघ, पर-अपमान, क्रोध, डाह तथा 
घुणा की चिनगारियाँ प्रज्वलित रखकर, विश्व-श्रातृत्व 
का प्रचार करने का यत्न केवल अपने को भ्रम में डाज्ञना 
है। क्योंकि इसप्रकार हम अपने ही द्वारा प्रशंसित शब्दां 
को अपने कर्मों द्वारा प्रतितधित तथा खंडित करते रहेंगे । 
किन्तु यह आत्म-भ्रम इतना सूक्ष्म है कि ज्ञान तथा प्रेम 
की चरम सीमा तक बिना पहुँचे, हम सत्र ल्गों को इसमें 
फँस जाने को शंका नहीं रहती । 

विश्व-भ्रातृत्व न होने का कारगा यह नहीं है कि 
हमारे बन्धुवर्ग हमारे विचारों से सहमत नहीं, द्मारे धर्म 
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के माननेवाले नहीं अथवा हमारी तरह अनुभव करनेवाले 
नहीं, उसका कारण केवल द्वंष-बृत्ति की प्रत॒लता है । यदि 
हम मतभेद के कारण दूसरों से घृणा करते हैं, उनसे 
बिमुख रहते हैं, उन्हें दोषी ठहगते हैं. और अपने सहव- 
गियों के साथ स्वार्थपरता तथा कठोरता का व्यवहार करते 
हैं--तो हम विश्व-भ्रातृत्व के लिये ज्ञो कुछ कहते या 
करते हैं सब हमारे पैर के लिये एक जाल, हमारी आकां- 
क्ञाओं के लिये उपह्यात और अखिल विश्व के लिये 
प्रदसन के रूप में हैं । 
आइये! हम सब लोग अपने हृदय को धृणा तथा डाह्‌ 
से मुक्त कर लं। अपने उन निकटवर्ती सज्जनों के साथ, 
जो हमारी ( हमारे सोम्यता की ) परीक्षा डिया करते हैं, 
शुमेत्तापूर्ण व्यवहार करें । अपने से घृणा करने बाज़ों 
के साथ प्रेम करें । 
हमारे सिद्धान्त के कारण जो हमपर दोषारोपण 
करते हैं, उनके ऊपर उदार हों। संच्तेपतः आइये हमीं 
लोग विश्व-भ्रातृत्तव की ओर अप्रगामी हों ; स्थानीय 
लोगों तथा सहवर्गियों के साथ श्रातृत्व का व्यवहार 
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करें, जहाँ पर इसकी परम आवश्यकता है । इन 
सुप्रसिद्ध विशेष भागों में अ्रातृत्व भाव प्रदर्शन की सफ- 
लता मिलते द्वी विश्व-भातृत्त्व-भाव हमारे समीपस्थ हो 
जायगा। 
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जीवन सम्बन्धी व्यथाओं पर प्रकारा 
अथवा 


जीवन-परिताप या सन्‍्ताप 











संसार में महान्‌ परिताप छाया हुआ है | इसकी गणना 
जीवन की अत्युत्कट वास्तविकताओं में है। शोक ओर 
पीड़ा से प्रत्येक हृदय सन्तप्त है । बहुत से लोग जो आज 
चेन की बंशी बजा रहे हैं, दुराचार में मस्त हैं, कल 
शोक-सन्‍्तप्त हो जायेंगे । एकाएक बहुत तेजी के साथ 
चुपचाप, इसका तीखा बाण मनुष्य हृदय को बेध देता 
है, आनन्द का दनन कर देता है, आशाओं को मिट्टी 
में मिला देता है। सब संसारी मनसूबों को नष्ट-भ्रष्ट कर 
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देता है। तब नतमान ओर पीड़ित आत्मा ध्योन-मग्न हो 
जाती है ओर मानव-जीवन के रहस्यों में गंभोरता और 
सहद्यता के साथ प्रवेश करती है । 

दुःख के अन्घेरे समय में मनुष्य सत्य के अति 
निकट पहुँच जाता है । बहुत काल के परिश्रम से रचित 
आशार्ये क्रीड़ागृद की भाँति चकनाचूर हो जाती हैं. और 
तमाम संसारिक सुश्ब विदलित द्वोकर मुट्ठी में लिये हुये 
जल-बुदबुदे के समान लुप्त हो जाते हैं ; तब क्षुव्ध ओर 
अप्तद्वाय आत्मा मूक वेदना में 'अनन्त' को टटोलती है 
आर उसकी स्थायी शान्ति की खोज करती है । 

पाश्चात्य ऋषी ( प्रभु ईसा ) के मतानुसार 'शोकित 
जन धन्य हैं” ओर प्राउ्य ऋषि ( महात्मा बुद्ध ) के अनु- 
सार जहाँ पर बहुत दुःख है वहीं बहुत सुग्बर भी है! ये 
दोनों कद्दावतें इस सत्य की परिपुष्टि करती हैं कि दुःख 
शिक्तक ओर सुधारक है । दुःख जीवन का साध्य विषय 
नहीं--यद्यपि अपनी पूर्गाता पाने पर यह संसारो जीवन 
के लिये अन्तिम परिणाम द्वो जाता है। यहदैवी जीवन का 
आरम्भ है। यह संक्तुब्ध आत्मा को विश्राम तथा अभय 
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प्रदान करता है, क्योंकि दुःख का परिणाम आनन्द ओर 
शान्ति है । 

सत्य के बलवान अन्तेषक ? बासना तथा स्वाथ के 
कट्टर बैरी ! अल्पकाज़ तक तुम्हें दुःख भोगना ह्दी 
पढ़ेगा। स्वार्थ का नामोनियान रहने तक, प्रलोभनों का 
आक्रमण तुम्दारे ऊपर होता रहेगा, माया का परदा 
तुम्हारे आध्यात्मिक दृष्टि को मलीन करता रहेगा। जब्र 
घोर मेघमाज्ञा तुम्दार आत्मा को आचछादित ऋर ले, 
तो ( तज्जन्य ) अन्धकार को अपना सममकफर प्रदूणा कर 
लो, ओर इसमें से होते हुये वड़ादुरी के साथ मेचरहित 
प्रकाश में जा निकज्ञो । 

इस वात का ध्यान रक्खो कि तुम्हारे पास कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं आ सकती, जिसका तुम्दारे साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं अथवा जो तुम्दारे अनन्त कल्याण के लिये 
नहीं। जैसा कि एक कवि ने कहा है-- 

जो वस्तु मेरी है उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता । 
कोई स्थान नहीं, जदाँ बद छिपाई ज्ञा सके । कोई काल 
नहीं जो उसे नष्ट कर सके । ओर नतो आकाश ओर 


श्ब्६ ६ 


“हमारा जीवन सफल कैपे हो १ 





पाताल ही अपने यहाँ शरण दे सकते हैं ।! 
जीवन की सुन्दर बस्त् ये दी तुम्दारी नहीं है--खराब 
: बस्तुयें भी तुम्हारी हैं। जब संकटों तथा दुखों से तुम 
घिर जाते दो, जब॒ असफलता होती है ओर मित्रगण 
किनारा कसते हैं; जब मघुरभासी जिह्मायें भी कट्ठता के 
साथ दोषारोपण करने लगती हैं, जब्र तुम्दारे असहाय 
काल में वे ओएछ तुम्हें उपहासित तथा निर्भत्सित करने 
लगते हैं, जो कभी स्निग्ध एवं म्रदुल चुम्बनों से तुम्हारे 
ओए्ठों का चुम्बन किया करते थे ; जब तुम दुःखित तथा 
उदासीन मिट्टी की ऐसी मंजूधा के नीचे पढ़ें रहते हों, 
जिसमें पड़ने पर पहले तुम्दारी सत््री तुम्दारे साथ रुद्दानु- 
भूति दिखाती थी--जब ये घटनायें घड़ित हों, तब समझ 
लो तुम्दारे कुदिन आ गये, तुम्हें दुःख का प्याज्ञा गले 
के नीचे उतारना है । चुपचाप इसे पी जाओ। चूँ तक 
- मत करो । क्योंकि उस पोड़.वह अन्धकार में तथा अन्ध- 
काटी पीड़ा में कोई भी प्रार्थना काम न देगी, तुम्दारे 
किसी भी पुकार की सुनवाई देवी दरबार में न होगी। 
परन्तु श्रद्धा ओर धेय॑ तुम्हें सहन-शक्ति प्रदान करेंगी। 
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इनकी सहायता में तुम दुःख को अपना ही सममोगे, 
इसके ज़िये न तो किसी की शिकायत करोगे, ओर न 
किसी को दोषी ठहराओगे ; नम्र तथा शान्त भाव से 
दुःख की घड़ियों को पार कर जाओगे | 

ज्ञब मनुष्य दुःख के निकृष्टतम तह तक चला 
जाता है; निर्बल, गलित तथा शक्तिड्ीनता के भाव 
से विज्ञित हो जाता है, ईश्वर को सद्यायतार्थ पुकारता 
है। परन्तु इसके प्रत्युत्तर में सुख तथा सहायता डसे 
नहीं मिज्ञती--तत्र शोक के दुःखत्व तथा प्राथना के 
असहायत्व को देखकर वह आत्मत्याग के मार्ग पर 
बढ़ता है। हृदय-शुद्धि के निमित्त आत्म-संयम करने के 
लिये, आध्यात्मिक योद्धा बनने के लिये ओर आत्म- 
विज्य-जन्य अजेय तथा दैवी शक्तिके उत्पादनार्थ कटिबद्ध 
हो जाता है। 

बद दुःख के कारण को अपने द्वी में पायेगा ओर 
डसे दुर करेगा। वह्‌ स्वावलम्ब्री बनना सीखेगा। वह 
किसी से सहानुभूति नहीं चाहेगा, प्रत्युत दूसरों के साथ 
सद्दानुभूति प्रकट करेगा। न तो वह मूखंतापूर्ण पाप 
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करेगा ओर न पश्चात्ताप करते हुए पछतायेगा | बह 
तो पाप से बचने की फिक्र में रदेगा । अगणित 
असफलनताओं द्वारा अपमानित, अनेक संकटों से विता- 
ड्त, वह इस चिन्ता में रहेगा कि दूसरों के प्रति वह 
कैसे निर्दोपतापूर्ण बर्ताव करे, कैसे सौम्य तथा बलवान 
बने, कैसे दयाल्ु ओर हृढ़ बने ओर कैसे बुद्धिमान 
तथा कृपालु हो । 

इसप्रकार क्रमशः वह दुःखाकुलित हो जायेगा ओर 
अन्त में उसका मस्तिष्क सत्य-प्रकाश से प्रकाशित द्वो 
उठेगा । तब स्थायी शान्ति का अर्थ उसकी समझ में 
आयेगा । विश्व का नियम देखने के लिये उसका 
ज्ञान-चच्चु खुल जायेगा। नियम! के दर्शन से वह कृत- 
कृत्य द्वो जायेगा ओर उसे समाधि के सुखद आनन्द की 
प्राप्ति होगी । 

जब वस्तुओं की सच्ची व्यवस्था समझ में आ जाती 
है, दुख का अन्त हो जाता है। जब सझ्भु चित 'अपनापन, 
ज्ञो क्णस्थायी वयक्तिक आनन्दों में लिपटा रढता है, 
श्रोर अपनी तुच्छ निराशाओं ओर असन्तुष्टताओं पर 
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मनन किया करता है; विताड़ित करके फेक दिया जाता 
है, तब वह सुख और शान्ति के साथ सत्यमय जीबन में 
प्रवेश करता है। तब विश्वव्याप्त 'इच्छा' अपनेपन! 
का ख्याल ग्रहण करती है। व्यक्तित्व मानव-जाति में 
लीन हो जाता है। विश्व-प्रेम में वह अपनेपन को भूल 
ज्ञाता है। सत्य-जन्य आनन्द में उसका दुःख समा 
जाता है। 

इसप्रकार जब अनुभव द्वारा, तुम उस दुःख में 
प्रविष्ट हो जाते द्वो, जिसमें मानव-हृदय कभी छुटकारा 
नहीं पाता, जब अपने दुर्विचार तथा दुष्कर्मों के कदु 
फल का भोग तुम कर चुकते द्वो, तब सम्पूर्ण दुखित 
प्राणियों के हिताथ दैवी अनुकम्पा तुम्हारे हृदय में 
डदित द्योगी | वह तुम्हारे सब जख्मों को अच्छा कर 
देगी, तुम्दारे आसुओं को सुखा देगी | तुम एक नवीन 
दैवी जीवन में प्रवेश करोगे, जहाँ पर दुःख का प्रवेश 
नहीं, क्‍योंकि 'स्वार्थ' की उपस्थित वहाँ है द्वी नहीं । 
कठिन दुःख के पश्चात्‌ रुपान्तर होता है । दुःखहीन 
अवस्था दुःख द्वारा मिलती है। ओर “ज्ञानी जन 
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शोकित नहीं होते” । 

.._ इसे सदैव स्मरण रक्खो--पाप ओर दुःख के मध्य 
में सत्य का संसार स्थित है। मुक्ति अ्रति निकट है। 
दुखित को शान्ति ओर अपवित्र फो पवित्रता पाने की 
सम्भावना है । प्रशस्तता भृग्न-हदय की प्रतीक्षा करती 
है । निर्बल बल-विभूषित होगा और पददलित उच्छ 
बनकर परम-पद को प्राप्त करेगा। 


न्प्छ 











रेड 


जीवन-परिवर्तनों पर प्रकाश 





निम्नस्थज्ञ से उच्च स्थल पर ओर उच्च से उच्चतर स्थल 
पर बैठने के लिये वस्तुओं का स्वभाव विश्व-व्यापक है। 
संसार की स्थिति ही इसलिये है कि प्राणी अनुभव 
प्राप्त करे, अनुभव करके सूच्म-बुद्धि प्राप्त कर ओर ज्ञान 
की वृद्धि करे । 

विकाश उल्नति का दूसरा पर्याय शब्द है। यद अनन्त 
सह्देतु तथा उल्नतिपूर्ण परिवतन सूचित करता है। विभिन्न 
प्रकार के प्राणी से किसी नवीन प्राणी की रचना का नाम 
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विकाश नहीं । इसका अर्थ है--परिवर्तन तथा अनुभव 
द्वारा प्राणियों का रूपान्तर करना । ऐसे ही रूपान्तर को 
उन्नति कहते हैं । 

परिवर्तन की वास्तविक्रता सदैव हमारे समत्ता है। 
इससे कोई बच नहीं सकता । बृत्त, पश्चु और मलुष्य 
उत्पन्न होते, बढ़ते ओर मरते रहते हैं । तेजस्वी सूर्य भी 
अपने परिचर लोकों के साथ निस्सीमित आकाश में 
चक्कर लगाता हुआ ( यद्यपि उनके जीवन काल की 
गणना लाखों व में की जाती है) अन्त में अप्रसन्न 
होकर अगणित परिवरततनों के पश्चात्‌ नष्टभ्रष्ट हो जाता है। 
दम किसी वस्तु या प्राणी के सम्बन्ध में यह नहीं कह 
सकते कि 'यह्‌ अपनी वतंमान अवस्था में सदैव स्थिर 
रहेगा ।' क्‍योंकि इतना करने भर में वह प्राणी या वस्तु 
वबिक्ृत द्वोता होगा । 

विषाद ओर दुःख विकार के सहगामी होते हैं; 
प्राणी-वयुक्त वस्तुओं के लिये हम अफसोस करते 
हैं--भोर उन वस्तुओं के लिये जो नष्ट एवं गत हो ज्ञाती 
हैं । फिर भी वास्तव में विकार अच्छा है। क्योंकि सब 


0 
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निरदोषिता, उन्नति तथा सिद्धि तक पहुँचाने के लिये यह 
अनादत द्वार है। 

.. मन एवं द्रव्य सभी उध्ली विकार के दास हैं। प्रत्येक 
अनुभव, प्रत्येक विचार ओर प्रत्येक कर्म मनुष्य को 
बिक्ृत करते रहते हैं । वृद्ध मनुष्य के बाल्यावस्था और 
तरुणावस्था में कुछ भी सादश्य नहीं । 

अनन्‍्तकाल से स्थिर ओर अविकाय प्राणी अज्ञात 
है। ऐसे प्राणी की कल्पना की जा सकती है--किन्तु यह 
केवल आधारमात्र है | यह मानव-जाति के अनुभव 
तथा ज्ञान की सीमा के बाइर है। अपरिबतनीय प्राणी 
उन्नति-विमुख होगा । है 

एक उपदेश अथवा शिक्ता है। उसके अनुसार मनुष्य 
के पास एक दैवी आत्मा है, जो अनन्त काल से शुद्ध, 
अविकार्य, ओर निर्दोष है। पापी, दुःखी और विक्वत 
मनुष्य जैसा कि हम उसे देखते हैं, एक माया-मात्र है-- 
ओर वास्तव में दैवी आत्मा ही मनुष्य है ओर अन्य 
सब मिथ्या | एक दूसरे उपदेश के अनुसार मनुष्य अनन्त 
काल से दोषयुक्त है, निष्कनड्ड शुद्धता की प्राप्ति कभी 
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सम्भव नहीं ओर निर्दोषिता असम्भव है, एक माया है। 

यह सर्व विदित होगा कि मानव अनुभव से इन दोनों 
पराकाष्ठाओं का कुछ भी सम्बन्ध नहीं । वे मीमांसात्मक 
आध्यात्मविद्या से सम्बन्ध रखते हैं--जिनका जीवन 
के बास्तविकताओं के साथ घोर विरोध है। यह विरोध 
यहाँ तक बढ़ गया है कि इन दोनों मतों के मानने वाले 
जीवन के दिन प्रतिदिन अनुभव-जन्य वास्तविकताओं 
को भी स्वीकार नहीं करते। कल्पित वस्तु्यं वास्तविक 
सममी जाती हँ--ज्ञीवन की वास्तविकताये मिथ्या करार 
दी जाती हैं । 

इन दोनों पराकाष्ठाओं का त्याग करके मानव-अनुभव 
द्वारा निर्धारित मध्य मार्ग प्रहण करना अच्छा है | 
अपने तथा दूसरों के मतों ओर मीमाँसाओं का त्याग 
अच्छा है, जीवन की बास्तविकताओं की ओः देखना 
अच्छा है । दम देखते हैं कि भनुष्य उत्पन्न होता, 
बढ़ता ओर वृद्ध होता है; पाप, दुःख ओर मृत्यु का 
अनुभव करता है | वद चिन्ता करता है, दुःखी 
होता है, आकाँत्ता, करता है, हर्षित होता है और 
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सदैव अधिकाधिक शुद्धता तथा पूर्णता के लिये यत्न 
शील रहता है--ये सब्च मत नहीं, मीमाँसा नहीं 
आध्यात्मवाद नहीं-ये तो विश्वव्यापक वास्तविकताय हें । 

यदि मनुष्य पहिले से ही निर्दोष हो, तो उसे 
निदोष बनने की कोई आवश्यकता ही न रह जाय, 
आर सब नेतिक शित्ता व्यर्थ तथा उपहास्य द्वो जायें । 
अपरख निदोप व्यक्ति माया ओर मिथ्या का दास भी 
नहीं हो सकता। 

दम अपने चारों ओर पाप, शोक तथा दुःख पाते 
हैं। ओर अपने सम्त्त ही महात्माओं के जीवन को 
पापरदित, शोकरदित तथा सुखमय अवस्था में पाते 
हैं। अतः हमलोग जानते हैं. किमनुष्य दोष-युक्त नहीं 
तथापि बह प्रकर्ष के योग्य है ओर प्रकर्ष उसके लिये 
निर्दिष्ट भी है।जिस देवी स्थिति की वह आकाँच्ता 
करता है उसे वह प्राप्त होगी। इसके लिये उसकी उत्कट 
अभिलाषा यह सूचित करती है कि अनेक पहुँचे हुये 
फकीरों का आदशवाद उसके समच्त न द्ोते हुये भी 
वह उसे पा सकता है। 
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एक वास्तविक ओर दोपरहित दूसरा मिथ्या और 
सदोष, मनुष्य इन दो वस्तुओं का योग नहीं--वह एक 
है ओर वास्तविक है। उसके अनुभव सत्य हैं। उसके 
दोष प्रकट हैं, उसकी उन्नति ओर बुद्धि भी प्रकट है। 

आध्यात्मविद्या की उपस्थिति में भी जीवन की 
वास्तविक्रतायें मनुष्य को अपनी तरफ खींचती है; ओर 
सब परिवर्तन तथा उन्नति एक ही नियम के अन्दर आा 
जाते हैं।जो लोग मनुष्य जाति को अनन्तकाल से 
'पापमुक्त तथा पूणा मानते हैं तो उन्हें सतक ओर संयुक्त 
होने के लिये कभी पाप, दोष रोग ओर मौत का भी 
नाम न क्षेना चाहिये। तथापि वह उनकी तरफ आचर- 
'णीय वस्तुओं की भाँति निर्देष करता है। इस प्रकार 
सिद्धान्तरूप में वह उसी वस्तु को स्थिति का खण्डन 
करता है. जिसको न्यवद्दार में वह अम्यास रूप से 
स्वीकार करता है| 

सिद्धान्तवादी होने से वह अनिवार्य वस्तु से छुट- 
कारा नहीं पा सकता। रोग, बृद्धावस्था, ओर मृत्यु 
आदि मिथ्याओं के प्रतिपादक अन्त में मृत्यु-जाल में 
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फँस जाते हैं, बृद्धावस्था के वश में द्वो जाते हैं ओर 
मृत्यु की गोद में विल्लुप्त हो जाते हैं । 

परिवर्तन केवल अनिवाय ही नहीं है, यह एक 
स्थिर और अविकार्य नियम है। इसके श्रिना प्रत्येक 
वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था द्वी में रह जञायगी । उत्कष 
ओर बुद्धि सदेव के लिये रुक जायगी। 

जीवन का विकट संग्राम निर्दोषता का सूचक है। 
प्रकृष्ट स्थानों का अवलोकन अनवरत उन्नति के प्रमाण 
हैं। उच्चाकाँच्तायं, आदर्श, नेतिक आदर्श, मनुष्य की 
निदोषिता सूचित करते हुए, वास्तव में उसके आगामी 
प्रकष की ओर निर्देष करते हैं।वे न तो अनावश्यक 
हैं ओर न लक्तरहित, परन्तु वे वस्तु-पट में बिने 
हुए हैं | वे संसार के जीवन-मूलक तत्व से सम्बन्ध 
रखते हैं । 

मनुष्य चाहे किसी चीज का विश्वास करे अथवा 
न करे, किसी सिद्धान्त को वह मानता द्वो अथवा नहीं, 
परन्तु यह निश्चय है कि वह जीवन-लहरी में पड़ा है । 
विचार करना ओर कार्य करना उसका परम कर्तव्य 
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है। अनुभव करना तो विकार ओर उत्क का लक्षण है। 

मनुष्य अपने पाप के प्रति चेतन्य है--इसका अर्थ 
यद्दी हुआ कि वह शुद्ध हो सकता है। वह पाप से 
घृणा करता है, इस बात की सूचना है कि वह परमात्मा 
तक पहुँच सकता है । दोष स्थल में वह एक पथिक है, 
हमें विश्वास देता है कि निःसन्देद वह सत्य के सुन्दर 
नगर में पहुँच जायेगा । 
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अनित्यत्व की वास्तविकता 


,/अनित्यत्व की वास्तविकता पर भी कभी कभी गम्भी रता 
तथा ध्यानपुव॑क चिन्तन करना अच्छा है। ध्यान करने से 
यह बात प्रकट हो जायेगी कि कैसे सब संयुक्त वस्तुओं 
का नष्ट होना अनिवार्य है।यही नहीं, हमें यह भी 
मालूम होगा कि कैसे वर्तमान रहते हुये वे वस्तुयें विनाश- 
शील हो रही हैं । इसप्रकार का चिन्तन हृदय को 
कोमल, बुद्धि को गम्भीर बनायेगा, ओर जीवन के पवित्र 
स्वभाव से अधिकाधिक परिचय बढ़ायेगा। 
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“कल्न यह वस्तु मेरी होगी” मनुष्य ज्ञिस वस्तु के 
लिये यह कहता है, वेसी कितनी ऐसी वस्तुयं है जिनमें 
से एक भी नष्ट नहीं होतीं? मन भी दिन प्रतिदिन 
बिक्ृत होता रहता है। प्राचीन गुण नम्र होकर उड़ 
जाते हैं, ओर नये आते हैं।जीवन में सभी वबस्तुर्ये 
नष्ट हो रही हैं । कुछ भी स्थायी नहीं । कोई वस्तु 
रोकी नहीं जा सकती | वस्तुय प्रकट होती हैं, फिर 
गायब हो जाती हैं, वे पैदा होती हैं, फिर गुजर जाती है। 

प्राचीन ऋषियों ने संसार को माया कहा है-- 
इससे उनका अथ यददी था कि क्षणभन्नुरता वास्तविकता 
के विरुद्ध है। परिवर्तन ओर नाश तो दृष्टमान वस्तुओं 
का स्वभाव ही है। ओर वे इसी अर्थ में अनित्य 
हैं--माया हैं--कि वे सदेब के लिये हो जाती हैं । 

जो वास्तविकता के लोक में आरोदण करना चाइते 
हैं, जो सत्यज्ञोक में प्रवेश करना चाहते हैं, उनका 
यह परम कर्तव्य है कि वे ध्यानपूर्वकत जीवन सम्बन्धी 
वस्तुओं के नाशवान स्वभाव को अच्छी तरह समझ 
लें। वे अपने को इस भ्रम से मुक्त कर ल्लें कि उनका 
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अधिकार स्वास्थ, शरीर, सुख ओर दुख पहुँचाने बाल 
विषयों पर सदेव रहेगा। क्योंकि जैसे पुष्प मुभाते 
ओर वृत्ञपत्र पतित होकर सूख जाते हैं, उसी तरह 
ये बस्तुयं भी अपना समय पाने पर सरदेव के लिये 
विदा हो जायेगीं। 

त्तणभंगुरता की सत्यता ज्ञान-प्राप्ति का प्रथम 
पदन्यास है । क्योंकि इसे अच्छी तरह समझ कर 
हृदयज्ञम कर लेने पर विनयशील वस्तुओं में आसक्ति, 
जो हमारे सब दुःखों की मूल कारण है--इससे दृर 
दो जायगी ओर स्थायी सत्य को जिज्ञासा उत्कट 
हो उठेगी। 

च्तगास्थायी वस्तुओं के प्राप्ति की उत्कट इच्छा ही, 
हमारे मनस्ताप को प्रभूत बनाने का कारण है। क्योंकि 
वे पेसी वस्तुओं की लालसा करते हैं जो प्राप्त हो 
जाने पर भी बहुत काल तक अधिकार में नहीं रक्‍्खी 
जा सकतीं। 

कोई भी दुःख ऐसा नहीं है जो नश्वर वस्तुओं 
में बिरक्त होते ही भाग न जाय। कोई भी ऐसी चिन्ता 
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नहीं जो चामिष्णु स्वभाव के पदार्थों की प्राप्ति कीः 
इच्छा को हृदय से निमुल कर देने पर हमसे विलग 
नद्दो जाये। 

आज लाखों शोक-सनन्‍्तप्त हृदय उन प्रिय वस्तुओं 
की ह्वानि अथवा नाश पर विलाप कर रहे हैं, जिन्हें 
कि पहिले वे अपनी समझते थे। उन वस्तुओं के लिये 
करुण-क्रन्दन कर रहे हैं जो सदेव के लिये गत हो 
गयीं ओर पुनः मिल नहीं सकतीं। 

अनुभवजन्य शिक्ता-अहण तथा ज्ञान्राप्ति में मनुष्य 
अलसी है, ओर अगणित शोक, सन्‍्ताप ओर चिन्तायें 
नश्वरता की सत्यता को मानव-मस्तिष्क में अक्लित नहीं 
कर सकती हैं। नश्वर वस्तुओं में आसक्ति रखने वाला 
दुःख से कभी बच नहीं सकता। प्रेम की घनिष्टता, उसके 
शोक के तीम्नता की मापद्रड होगी । मनुष्य जितना 
अधिक प्रेम भोतिक वस्तुओं से करता है, वह उतना दह्वी 
अधिक शोक-शंकु अपने हृदय में ठॉकता है। विनाशशील 
वस्तुओं से प्रेम करके मनुष्य परिवेदना तथा संताप के 
सादचर्य का मानो स्वागत करता है। 
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मनुष्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वे विषया- 
सक्ति का त्याग नहीं करंगे--क्यों कि उनका यह विश्वास 
है कि विषयासक्ति सुखका न कि दुःख का उद्गम 
स्थान है। वे अशान्ति का त्याग कर शान्तिमय जीवन 
में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि तत्कालिक तथः 
काणिक तृप्त कामना-जन्य आनन्द स्थायी मान लिया. 
जाता है। 

वस्तुओं की व्यवस्था अच्छी तरह न सममने के 
कारण शोक विश्व-व्यापक हो गया है। वस्तुओं के 
च्तगा-भंगुर स्वभाव की छज्ञानता ही दुःख का मूल- 
कारण है। 

नाशवान वस्तुओं को लेने ओर उन्हें सुरक्षित रखने: 
की लालसा हृदय से निकाल देने पर शोक-शंकु हृदय 
से निकल जायगा । 

तत्व ज्ञानियों फे लिये शोक नहीं, जो च्वणस्थायी- 
बरूु,ओं के स्वभाव का अचुभव करके उन वस्तुओं से 
अपने हृदय ओर मन को विग्क्त कर लेता है। 

नश्वर वस्तुओं के लिये यथाथ प्रयोगविधि है । जब 
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उनका प्रयोग अच्छी तरह होता है, ओर उसमें आसक्ति 
- नहीं की जाती तो उनके नाश से कोई दुःख न द्वोगा । 
यदि कोई धनाढ्य अपने मन में सोचता है कि 'मेरे 
: द्रन्य ओर अधिकार मुझसे सम्बन्ध नहीं रखते ओर न 
तो रन्‍्हें में अपना ही कह सकता हूँ । क्योंकि जिस समय 
- इस ( असार ) संसोर से कूच करने के लिये मेरे नाम 
सम्मन कटेगा, में उनको अपने साथ न ले जा सकूँगा। 
उचित प्रयोग के लिये ही वे झुके दिये गये हैं आःर यथा- 
शक्ति विश्व तथा मानब जाति के हिताथ में उनका उपयोग 
करूँगा” ऐसा व्यक्ति भोग-विज्ञास की सामग्रियों ओर 
उत्तरदायित्व से लदे रहने पर भी ढुःखातीत द्वा जायेगा, 
ओर वह सत्य के सन्निकट जा पहुँचेगा। यदि अ्िंचन 
जन धन की तथा अधिकारों फी लालसा नहीं करता तो 
उसकी परिस्थिति के कारण उसे अशान्ति एवं चिन्ता 
* न होगी। 
जो जीवन को स्वाथपूर्ण आसक्ति तथा बासनाओं 
: से मुक्त कर लेता है, जो प्रत्येक वस्तु का प्रयोग बुद्धिमानी 
- से उचित स्थान देखकर करता है, जो शुद्ध हृदय होकर 
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अपने मन को लोलुप कामनाओं से मुक्त करके सब परि- 
बर्तनों के मध्य में भी शान्त एवं आत्म-सनन्‍्तुष्ट रहता है-- 
ऐसे व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति होगी, वह वास्तविकता का 
सामना अवश्य करेगा। 

सब दोषों के मध्य में सत्य का निवास स्थल है। 
अनित्य के हृदयस्थज्ञ में नित्य वास करता है। माया 
भी, नित्य तथा अविकाय सत्य के ऊपर एक पर्दा ही है । 

सत्य क्या है, इसका स्पष्टीकरण करने यहाँ में नहीं 
जा रहा हूँ । इतना कहना पर्याप्त होगा क्रि प्रेम, दया, ज्ञान 
ओर संशुद्धि से सम्बन्ध न रखने वाज्ञी वस्तुओं को 
हृदय से विज्ञग करने पर ही सत्य की प्राप्ति हो सकती 
है। इन वस्तुओं में नश्वरता, शोक ओर अशान्ति का 
नामोनिशान तक नहीं । 

जत्र अनित्यत्व की सत्यता अच्छी तरह समझ में 
आ जाती है, ओर जब तद्गत शिक्षा हृदयज्ञम कर ली 
जाती है, तब मनुष्य स्थायी सत्य की खोज में चलता 
है। तब वह अपने हृदय को को उन स्वार्थमय तत्वों से 
'बिलग करता है ज्ो दुःखमृत्क हैं । 
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जिसके लिये सत्य ही कोष है, जो अपने जीवन को 
सत्य-मार्ग में लगाता है उसे नित्य आनन्द की प्राप्ति 
दोगी । वह शोकाकुल देश को पीछे छोड़कर माया के. 
अपार समुद्र को पार करता हुआ शोक-रह्िित तट पर 
जा पहुँवेगा। 
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अनेक मतों तथा सिद्धान्तों के मध्य में, जीवन सप्राम 
में फँसा हुआ च्ुब्ध जिज्ञासु अनन्त-शान्तिप्रद मार्ग की 
खोज में किधर जाय ? परिवर्तन-जन्य ढुःखों तथा संशरयों 
को छोड़ किसकी शरण वह ले ९ 

क्या आमोद-प्रमोद उसके लिये शान्तिप्रद होगा 
आनन्द के लिये भी स्थान है, अपने स्थान में यह भी 
अच्छा है; परन्तु साध्य वस्तु की अथवा आश्रय स्थान 
की दृष्टि से देखने पर यह शरणदाता नहीं; ओर जो 
इसकी खोज इस अर्थ से करे तो वह केवल जीवन के- 
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सन्‍्ताप की वृद्धि करता है। क्योंकि आनन्द से अधिक 
स्थायी क्‍या है ? ओर जो ऐसी नश्वर वस्तु से सन्तुष्ट 
होने की इच्छा करता है उससे अधिक मूर्ख ओर 
कौन होगा ? 

क्या द्रव्य ओर सांसारिक सफलता उसे शान्ति-प्रदान 
करेगी ? द्रव्य ओर सांसारिक सफतताये भी अपना स्थान 
रखती हैं; परन्तु उनका अधिकार चचद्चत्त तथा अनिश्चित 
है ओर जो उन्हें अपने लिये ही चाहता है वह अनेक 
शोक तथा चिन्ताओं का भार अपने ऊपर लादता है, 
ओर जब दुद्दिन का मोंका उसके दीप्यमान किन्तु 
निर्बल वासगृह पर आयेगा-वबढ अपने को असहाय 
आर निराधार पायेगा | परन्तु यदि मान लें कि ये सब 
अधिकार उसके जीवनपर्यन्त “स्थायी रहेंगे तो मृत्युकाल 
में उनसे क्‍या सन्‍तोष मिलेगा ? द्रव्य ओर सांसारिक 
सफल्नताओं में स्थायी आश्रय नहीं । 

क्या सुन्दर स्वास्थ्य उसको शान्ति दे सकेगा 
स्वास्थ्य के लिये भी स्थान है, यह उपेत्तणीय अथवा 
घृणास्पद नहीं दे । 
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परन्तु यह नश्वर शरीर से रूम्बन्धित होने के काग्ण 
च्णाभद्गर है * यदि स्वास्थ्य शत वष पयन्त रखा 
भी जाय तो वह समय आवेगा जब्र शारीरिक शक्तियाँ 
क्तीण होकर दौर्बल्य तथा काज्न के गाल में चली 
ज्ञायंगी । उनमें भी स्थायी विश्राम नहीं । 

क्‍या उसके प्रेमी जन उसे शान्ति देंगे ? प्रेमी 
जनों के लिये भी स्थान विशेष है । वे स्वाथत्याग करने 
के लिये भी अम्यास ओर परिणामतः सत्य तक पहुँचने 
के लिये साधनमात्र हैं। यह उसका कतव्य है कि वह 
डन लोगों के साथ प्रेमयुक्त स्नेह, करे | परन्तु वह समय 
आयेगा जब वे भी उनसे विमुक्त द्वो जायेगे ओर वह 
अकेला छूट जायेगा। प्रेमी जन भी स्थायी शारया 
नहीं दे सकते। 

क्या शासत्र उसके लिये शालन्ति-प्रद होंगे १ शा्खत्रों 
के लिये भी उचित स्थान है | रुहायक की दृष्टि 
सेये अच्छे हैं, परन्तु ये साध्य नहीं द्वो सकते । 
क्योंक्रि शास्रज्ञ होते हुये भी कोई अत्यन्त अशान्त 
ओर संच्तुब्ध हो सकता है । मतुध्यों के सिद्धान्त 
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फ्रमिक परिवतनों के अन्तर्गत हैं। ओर सन्दर्भ विषयक 
ज्याख्याआं को विभिन्नताओं का अन्त नहीं । झतः शांख्र 
भी शान्तिप्रद नहीं । 

क्या गुरुजन उसे विश्रान्ति दे सकंगे १ गुरुजनों के 
लिये भी स्थान निश्चित है। शिक्षक की हैसियत से वे 
अच्छी सहायता करते हैं--परन्तु गुरु अगणित हैं ओर 
उनमें बहुत मतमेद है । यद्यपि कोई अपने गुरू को सत्य 
का जानने वाला मान सकता है परन्तु वह गुरू भी उससे 
एक न एक दिन अ्रज्ञग द्वो जायगा । इसलिये वहू भी 
स्थायी विश्राम-स्थल नहीं । 

क्या एकान्त में उसे शान्ति मिलेगी ? एकान्त भी 
अपने उचित स्थान पर अच्छा एवं आवश्यक है। 
परन्तु सदेव के लिये इसकी इच्छा करने वाले की 
दशा जत्तरद्दतित मरुदेश में पड़े हुए प्यासे मनुष्य की 
आँति होगी । वह मनुष्य शहर के कोलाइनन से तो विमुक्त 
दो ज्ञायगा, परन्तु वह अपनी स्वार्थपूर्ण वासनाओं 
तथा अपने हृदय की अशान्ति से मुक्त नहीं हो सकता । 
अतः निज्नन स्थान भी शान्सिप्रद नहीं। 
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जब जिज्ञासु लोकिक आनन्द, लौकिक सफलता, 
स्वास्थ्य, मित्र, शास्र, गुरू ओर निर्जन स्थान आदि 
में शान्ति नहीं पा सकता तो फिर वह उस पविद्न 
स्थान की खोज में किधर ज्ञाय जहाँ उसे शान्ति 
मिल्लेगो ! 

वह धर्म तथा सदाचार की शरण में जाय। वह 
शुद्ध-हदय को पुण्य भूमि में शरण ले । वह दोष-रहित, 
निष्कलक जीवनमार्ग में प्रवेश करे। जैर्य तथा नम्रता 
के साथ उसमें भ्रमण करता रहे, जबतक कि निज हदयस्थ 
सत्य के मन्दिर में प्रवेश नहीं कर जाता ॥। 

सत्य का, ज्ञानयुक्त सुन्दर विचार-स्थल का, स्थिर 
तथा प्रेमी हृदय का आश्रय लेनेवाला सुख तथा दुःख 
में, ऐश्वर्य अथवा दरिद्रता में, जय अथवा पराजयमें, 
रोग अथवा निरोगमें, मित्र के संयोग अथवा वियोग में, 
एकान्त में अथवा महास्वनित स्थान में--सब अवस्था में 
समभाव रहता है। वह गुरुजनों अथवा शास्त्रों से स्वृतन्त्र 
रहता है। क्योंकि सत्यरूपी आत्मा ही उसका शिक्तक 
है । बह बिना भय ओर शोक के सर्व वस्तु स्थित विकार 
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आर नाश को देखता है। उसे शान्ति मिल गयी है । 
वह स्थायी पवित्र-भूमि में प्रवेश कर चुका है। वह उस 
प्रकाश को जानता है जो नित्य स्थायी है ! 


ओइम्‌. शान्ति: ! शान्ति: !!. शान्ति: [॥ 


"१33२७ ६क कर ४ ०-7 


१५२ 





माला की प्रकाशित पुस्तकें 


. जीवन चरित्र 


२॥) वीर दुर्गादास राठोर 
२) झाँसी की रानी 
१॥) अमर्गवद्‌ राठोर 
१॥) सम्राद्‌ अशोक 
१)) प्रतापी आल्दा ओर ऊदल 
१) वीर मराठा 
१) छज्नपति शिवाजी 
१) महाराणा प्रताप 
१॥) मेवाड़ का इतिहास 
१) देश के दुलारे 
उपन्यास 
3) विप्लवी वीरांगना 
१॥) जीवन का शाप 
१॥) मायावी संसार 
१॥) नदी में लाश 
१॥॥) द्वाह्यकार (१) 


१॥॥) अपराधिनी 
१।) प्यासी तलवार 


१॥) प्रेम के आँधू 
१) होटल में खून 
१) मजदूर का दिल 
१) प्रेम का पुजारी 
१॥) रदम-दिल डाकू 
हास्यरस 
१।) महाऋवि साँड 
१) पानी पांड़े 
९) गुरु घंटाल 


१) मिस्टर तिवारी का टेलीफोन 
१) लेखक की बीबी 


नवयुवकोपयोगी 
१) सफलता के सात साधन 
॥) शान्ति की ओर 
४) उपनिषद-समुश्य 
१) दमारा जीवन सफल कैसे क्षे[ 
(२) १॥) स्वास्थ्य ओर न्यायाम 


ब्े्धरो, स्न्ड रस है के 
“न पुल लाल 
हर बनाए फिट 


